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समपंण 


प्रादि कवि श्री वाल्मीकि का श्रादि काव्य यह रामायण | 
यूग-यग से faga जिसका करते आए पारायण || 
उसका ही पद्यानुवाद यह जिसमें हरि-यश वर्णित हे । 
पूज्यपाद श्री पितृ-चरण में श्रद्धा सहित समर्पित है ॥ 


AW 


ga तक जीवन में मम हित जो किया आपने हे उद्योग । 
विद्या ग्रादि सकल सुख साधन का सब सुलभ किया है योग ॥ 
जीवन भर क्या चुका AH AT उसका ऋण मैं किसी प्रकार । 
भाव-समन ही ये श्रद्धा के करे कृपा करके स्वीकार ॥ 
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मंगल-कामना 


सुनकर बात राज्य को जिनको हुआ न मन में हष विशेष । 
और न म्लान हुए किचित्‌ भी पा वन जाने का श्रादेश ॥ 
पितृ-भक्त उन रामचन्द्र का यह सुन्दर आदर्श चरित्र । 
करे सभी के जीवन को नित मुद मंगल मय और पवित्र ॥ 
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त्प्रपनी बात 


वाल्मीकि रामायण जैसे महाकाव्य का समश्लोकी पद्यानुवाद करने का 
संकल्प एक दुस्साहस जैसा लगता है, क्योंकि श्रपनी बुद्धि और सामर्थ्यं की 
सीमा मझे ज्ञात है । फिर भी यह प्रयास adi कर रहा हूँ, यह मी एक प्रश्‍न 
करने योग्य प्रश्‍न है । इसका उत्तर मेरे पास तो यही है कि यह मेरी विवशता 
> या कहिए रुचि | संस्कृत साहित्य के काव्यों का अध्ययन करते समय हृदय 
काव्य-भावना प्रबल हो उठती है तो संस्कृत के छन्दों की गेयता के कारण 
उनके काव्य-माधर्य को हिन्दी में रूपान्तरित करने की इच्छा होती है, जिसके 
कारशा यह अनुवाद हो जाता है । हाँ, संस्कृत के मूल भावों का सौन्दर्य और 
स्वारस्य रूपान्तर में कहाँ तक मुखरित हो पाता है यह तो उभय साहित्य 
के रसज्ञ एवं मर्मज्ञ पाठक ही जानें, किन्तु अपना मनोरञ्जन अवश्य हा जाता 
है और “निज कवित्त केहि लाग न नीका' के अनुसार अपना कवित्त अपने को 
तो अच्छा ही लगता है । किन्तु अपनी रचना को दूसरे भी पढ़ें, यह भी कृति- 
कार की सहज भावना होती है, इसी दृष्टि से प्रकाशित भी करना पड़ता हैं, 
परन्तु अपनी कविता के महत्त्व के विषय में संदिग्ध रहते हुए भी मूल काव्यों 
का महत्त्व असंदिग्ध है, ग्रतः विषय के नाते ही सही, मेरी भाषा भी पठनीय 
हो जाएगी यह कल्पना ही मेरे आत्मतोष का आधार है 
जहाँ तक वाल्मीकि रामायण के श्रनुवाद का प्रश्‍न है, कविवर स्व० श्री 
मैथिलीशरण जो गुप्त की यह वाणी कितनी सार्थक हूँ यह मैं भी स्वयं अनु- 
भव करता E— 
राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। 
कोई कवि बन जाय सहज संभाव्य है ॥ 
भत हरिशतक रास पंचाध्यायी एवं महाकवि कालिदास के महाकाव्यों का 
पद्यात्मक रूपान्तर करन के पेशीत दि भदर्कि क बील्मीकि रामायण को 
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ओर हृष्टि गयी । इस पद्यानुवाद के नाते उस महाकाव्य का सम्पूर्ण रूप से 
स्वाध्याय भी करने को मिलेगा ओर हृदय की काव्य af का भी कुछ परि- 
तोष होगा यह सोचकर इस श्रोर प्रद्धत्त हुआ । श्रौर दिन भर के व्यवसाय- 
व्यस्त श्रमित मन को श्रवकाश के कतिपय क्षणा इन महाकाव्यों के संसर्ग में 
बिताकर aga विश्वान्ति मिलती है, इस नाते भी यह बाल-प्रयास करने का 
साहस कर लेता हूँ 

किन्तु प्रस्तुत महाकाव्य कलेवर और श्राकार की हृष्टि से महाभारत के 
बाद दूसरा है, जिसमें लगभग २४००० श्लोक हैं । पूरे ग्रन्थ का श्रनुवाद कितना 
समय लेगा, कह नहीं सकता किन्तु यह वर्षो का, और जितना समय मिल पाता 
है उस हिसाव से दसियो वर्षों का कार्य है । ग्रतः मन में यह भाव श्राया कि 
'पुरे ग्रन्थ पर गुणा दोषों के विषय में विद्वानों की सम्मति का कोई उपयोग 
नहीं किया जा सकता, जवकि रचना करते हुए उनके विचारों का लाभ 
अवश्य उठाया जा सकता है। जसे भाव या भाषा के सम्बन्ध में जो भी 
आवश्यक संशोधन हो वह किया जा सकता है एवं रचना करते हुए उसका 
ध्यान रखा जा सकता है । इसी कारण प्रथम इवकीस सर्गो का अनुवाद ही 
विद्वानों एवं पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है जिसके सम्बन्ध में विद्वानों के 
विचार एवं परामर्श का स्वागत किया जायगा और मति-श्रनुसार यथायोग्य 
उनका उपयोग भी किया जायगा । ग्राशा है विद्वान्‌ लोग अपने बहुमूल्य 
विचारों से श्रवगत कराकर मुझे उपकृृत करने की कृपा करेंगे जिससे इस 
गुरुतर कार्य को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित प्रोत्साहन एवं ग्राशीर्वाद प्राप्त 
कर सकु | 

यदि पाठकों एवं विद्वानों का प्रोत्साहन मिला तो शेष अनुवाद भी इसी 
प्रकार धारावाहिक रूप में प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जायेगा | 

गोपालदास गुप्त 
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सा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवतोः समा; । 
यत्क्रोंचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 


बहु काल तक भी हे निषाद ! न प्राप्त तुमको मान हो । 
जो काम-मोहित क्रोंच-युग से वध किया खग का श्रहो ॥ 


एक ग्नुष्ट्रप्‌ ‘AT निषाद? का 
इतना रूप महान्‌ हो गया । 
जो निषाद को शाप दिया था 


वह जग को वरदान हो गया ॥ 
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9 
श्री सद्गुरु के पद-पद्मों में करके सवप्रथम प्रणाम । 
समारम्भ करता हूँ मैं श्री वाल्मीकि का काव्य ललाम ॥ 
जिनके श्री चरणों में मैंने बंठ किया ज्ञानामृत पान। 
वे ही श्री सदगुरुवर मुझको बल, बुधि, वेभव कर प्रदान ॥ 


२ 


श्री सद्गुरु वर के ग्रति पावन पद-पद्मों का मृदुल पराग । 
जो अति रुचिर, सुवासित, सुन्दर, करता जिससे रस-अनुराग ॥। 
aaa औषधिमय सुमनोरम सर्व रोग-नाशक शुभ चूर्ण। 
कर देता है gaa ही जो भव-रोगों को सम्पूर्ण ॥ 
३ 
श्री सद्गुरुवर के पद-नख की दिव्य ज्योति का विमल प्रकाश । 
जो उर के श्रज्ञान-तिमिर का कर देता है क्षण में नाश ॥ 
बड़े भाग्य हैं जिसके उर में जगती है यह ज्योति महान्‌ । 
शोक, मोह-तम मिट जाता है, समुदित होता ज्ञान-विहान ॥ 
टर 
गुरु-पद-रज के उस मृदु-मंजुल ग्रंजन को करता वन्दन। 
नयन हेतु अमृत सम करता जो दृग-दोषों का भंजन ॥ 
जिसे श्रांज करके आँखों में सब ही साधक, सिद्ध, सुजान | 
पृथ्वीतल के COAL Syaa sAN कैं॥०सक्कल निधान N 
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शू 
गुरु के बिना न तर सकता है भव निधि को कोई प्राणी | 
मोह तिमिर को हर लेती है गुरु को ज्ञानमयी ATT ॥ 
सब देवों के एक देव हैं गुरु ही सदा ग्रहो जग में। 
जिनकी करुणा-कृपा-को से नर न भटकता जग-जग में॥ 


AN 


बुद्धि-विधायक गणनायक को करके सादर श्रभिवादन। 

वीणापाणि शारदा माँ के करके स्मरण चरण पावन ॥ 

वाल्मीकि कवि, गुरु वशिष्ठ श्रौ' व्यासदेव का ले आशीष | 

भक्त-शिरोमणि तुलसिदास के झुका पदों में श्रपना शीश ॥ 
3 


काव्य-सुधा की पावन सरिता में करता g AANZA | 
sy मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र का भ्रति पावन-- 
यश वर्णन करता हूँ सादर गिरा स्व पावन करने को। 
रामकथा रूपी नौका से यह भव-सागर तरने FTI 
प्‌ 
बढो देवि शारदा ! आकर, मेरे मानस-मन्दिर में। 
काव्य-सुधा की धार बहा दो करुणा कर मम अन्तर में il 
वदन-सदन से चले प्रवाहित हो गुभ कविता कल्याणी । 
दे दो माँ ! मुझको वर ऐसा सफल बने मेरी वाणी॥ 


A 


१० 
हे ग्रनन्त वरदायिनि ग्रंबे ! सिद्धि प्रदायिनि शिवे ! ललाम | 
सदा ay ग्रद्धांग-वासिनी, हे सुहासिनी देवि ! प्रणाम ॥ 
जान मुझे माँ बालक श्रपना मेरी मति निर्मल कर दो । 
राम-कथी कीर गमित करे शक) “पसी भुझको शुभ वर दो ॥ 
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[ ३ 

१० 
गिरा-ग्रथे के साधन को wa मुझको हे शंकर ! वर दो । 
हत्तन्त्री के तारों को मम निज कर से BHT कर दो॥ 
मेरे काव्य-सुधा-सागर में निज करुणा का जल भर दो। 
राम-कथा का गान कर TH, ऐसा हर ! मुझको स्वर दो॥ 

११ 
श्री भगवान्‌ राम के पावन पद-पद्मों में नमस्कार हो। 
उनके चरणों में नित मेरी प्रीति सदा ही अति अपार हो ॥ 
रमते योगी जन जिनमें जो रोम-रोम में रमे हुए। 
जिनको जाने बिना जगत्‌ के जीव सकल हैं भ्रमे हुए॥ 


x 
A 


` 


जिनकी माया के वशवर्ती हैं जड़-जंगम विश्व अखिल । 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश श्रादि सब देव, श्रसुर, जग-जीव निखिल ॥ 
जिनकी सत्ता से दिखता है सकल सत्य अहि-रज्जु समान | 
वरे अभिराम राम करुणामय हरे हृदय का तम-अज्ञान II 


9 2 


जनकसुता जगजननि जानकी, श्रतिशय प्रिय करुणानिधान की । 
आदि शक्ति,उत्पत्ति,प्रलय,स्थिति कतृ, नायिका जगविधानकी ॥ 
उनके युगल मृदुल पद-कमलों को अविरल मन में ध्याऊ। 
जिनकी करुणामयी कृपा से मैं afa निर्मल मति पाऊं॥ 
१४ 
अब मैं सीता-राम युगल का करता युगपत्‌ ग्रभिवादन | 
करने को दोनों की अनुपम परम कृपा का सम्पादन ॥ 
गिरा-श्र्थ, जल-वीचि सदुश जो भिन्न-प्रभिन्न कहाते हैँ । 
खिन्न, दुखी Aap ही अजि अति आते हैं ॥ 


hastri ion. 
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१५ 
चारों वेदों का वन्दन मैं करता हूँ श्रति प्रमुदित मन। 
सकल ज्ञान के श्रादि मूल जो ईश्वर के साक्षात्‌ वचन ॥ 
पुनः सृष्टि-निर्माता ब्रह्मा जी का सादर श्राराधन। 
करता हूँ मैं करने को निज सफल काव्य का यह साधन ॥ 


c 
` 


J ००७ 


= 


श्री नारद मुनि के चरणों में हो मम सादर ग्रभिवादन | 
स॒वे प्रथम था किया जिन्होंने राम-कथा का प्रतिपादन i 
पूछा जब श्री वाल्मीकि ने उनसे जा यह प्रश्‍न ललाम | 
बतलाएँ हे मुनिवर ! मुझको वह आदर्श पुरुष ग्रभिराम ॥ 
१७ 
जिसमें सब सदगुण वसते हों जिसका हो चारित्र्य महान्‌ । 
शील, शक्ति, सौन्दर्य सत्य ay सज्जनतादि गुणों की खान ।। 
रामचन्द्र का नाम लिया तब और प्रेरणा की यह नव्य | 
उसका ही यह रूप हो गया आदि काव्य रामायण भव्य ॥ 
१८ 
आदि काव्य के आदि प्रणेता वाल्मीकि को ही बन्दन | 
फूटी गिरा कण्ठ से जिनके सुनकर क्रोंची का क्रन्दन i 
उमड़ी करुणा मुनि के उर में शाप रूप तब शोक बन गया । 
क्ोधमयी वाणी का मुनि की सहसा सुन्दर श्‍लोक बन गया ॥ 
१९ 
उन्हीं सरस grat में सुन्दर राम-कथा का गान किया | 
करुणामय मुनि ने करुणा कर जगती का कल्याण किया ॥ 
एक अनुष्टुप्‌ 'मा निषाद का इतना रूप महान्‌ हो गया । 
जो FERS, को व्यय तिया Asg o वरदान हो गया ।; 
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20 


स्नान 
ठहरे 


देखा 
श्रौ,” 


हेतु तमसा के तट पर जाते थे जब वे कविवर । 
सुनकर पथ में सहसा क्रौंची के क्रन्दन का स्वर ॥ 
मुनि ने क्र व्याध तव खड़ा हुआ कुछ दूर वहाँ। 
शर-विद्ध, रक्त से लथपथ क्रौंच विकल था पड़ा जहाँ॥ 


tH 
= oH AW 


C 


AY 


२० 
काम-केलि-क्रीड़ा में रत था ata मिथुन ag तब निर्बाध । 
पर दो प्रणयी हृदयों को वह समझ न पाया निष्ठुर व्याध ॥ 
गड दिया उसने तब सहसा ala युगल के ऊपर बाण। 
जिससे गिरा fag हो नर खग भूपर सना रक्त निष्प्राण ॥ 
RR 
करने लगी रुदन क्रौंची तब विरह विकल करुणा स्वर में । 
सुन कर करुणा क्रन्दन उसका हुई वेदना मुनि-उर में॥ 
क्रॉंची पर तो उमड़ी करुणा और व्याध पर क्रोध किया। 
छन्दमयी वाणी में मुनि ने सहसा उसको शाप दिया ॥ 
R3 
हे निषाद बहु वर्षों तक भी हो न प्रतिष्ठा तुमको प्राप्त । 
क्रौँच युगल से मार दिया जो तुमने एक काम से व्याप्त ॥' 
देकर शाप व्याध को मुनि का हुआ कोप तो उस क्षण शान्त । 
पर श्रपनी ही छन्दसयी वह वाणी सुन मुनि हुए अशान्त ।। 
२४ 
लगे सोचने क्या कह डाला यह मैंने हो कोपाविष्ट। 
तन्त्री पर जो गेय मधुर है ललित छन्दमय श्लोक विशिष्ट ॥ 
चिन्तन करने लगे हृदय में as शान्ति से मुनि गुणधाम। 
जयों न रचं मैं इग र्यी Ae कई कमै ललाम ॥ 
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२५ 
पर चरित्र नायक हो उसका सभी सद्गुणों से सम्पन्न । 
बलशाली, AHA, TAT, सत्यसंध, सर्वदा प्रसन्न yy 
सवभूत हित में रत हो जो सच्चरित्र, सुन्दर, गुणवान्‌ । 
सर्वसमर्थ और प्रियदर्शन ग्रात्मवान्‌ जितक्रोध महान्‌ ॥ 
ईर्ष्यातीत, कान्ति से संयुत Wit सदा जिसके रण FH 
क्रोधित होने पर सुरगण भी कंपित होते हों मन में ॥ 
इस प्रकार जब श्री नारद से कविवर ने निज कहा विचार | 
बोले तब श्री वाल्मीकि से मुनिवर नारद परम उदार ॥ 
७ 
हैं यद्यपि सब गुण दुर्लेभ जो गिनवाये मुनिराज ! अनेक | 
फिर भी तुम्हें बताता हूँ मैं मुनिवर ! सब गुण युत नर एक ॥ 
वे इक्ष्वाकु-कुलोद्भव सुन्दर राम नाम से हैं विख्यात | 


A 


मनोजयी, श्रतिशय बलशाली, संयमशील, धीर, अ्रवदात ॥ 

R 
बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ, सुवक्ता, शोभा आ्रादि गुणों से युक्त । 
शत्रुजयी, विस्तृत वक्षस्थल, कंबुग्रीव, नित भय से मुक्त ॥ 
Tt, आजानुभुजा श्रो' वीर धनुषधारी सुविशाल । 
सुन्दर शीश, ललाट मनोरम और मनोहर जिनकी चाल ॥ 


AS 


जी 


२९ 

> बब ७ च ~ 
a अग समान, श्याम है जिनके तन का वर्ण ललाम । 
: न वक्ष श्रो दीघं ग्रक्ष वे लक्ष्मीयुत शुभ लक्षण-धाम ।। 
परम र ण की Wi shtosa में संलग्न | 
Wal, ज्ञानी AY शुचि संयमशील, समाधि-निमग्न ॥ 
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३० 
ब्रह्मा सम सबके रक्षक हैं वे श्रीमान्‌ राम श्रभिराम। 
रिपुनाशक्र, सब जग के त्राता श्रौर धर्म-रक्षक, गुणश्राम ॥ 
हैं निज धर्म और भक्तों के रक्षक सदा राम गम्भीर | 
सकल वेद, वेदांग-तत्व विद्‌, धनुर्वद-पारंगत वीर ॥ 
३१ 
सब शास्त्राथ-तत्व के ज्ञाता, स्मरणशक्ति-युत प्रतिभावान्‌ । 
सर्व लोकप्रिय, साधु भाव युत, देन्य रहित श्रतिशय विद्वान्‌ ॥। 
सदा सज्जनों से परिवृत वे सरिताश्रों से, सिन्धु समान । 
आर्य और सुख-दुख में सम नित, प्रियदर्शन सोन्दर्य-निधान ॥ 


२ 
\ 


AU 


` 


सर्व गुणों से युक्त सदा वे कौशल्या-सुखवर्धन राम । 
सागर सम गम्भीर, हिमालय के सम धीर, वीर, बल धाम ॥ 
विष्णु सदश विक्रमशाली ग्रो' शशि के सम प्रियदशन हैं। 
काल-श्रर्नि सम क्रोध, क्षमा में जो पृथ्वी के ही समहें॥ 
२३ 
धनद सदृश हैं त्याग-शील जो और सत्य में दूजे धर्म । 
हैं सब गुण सम्पन्न राम के सत्य पराक्रम युत सब कम ॥ 
इन सव श्रेष्ठ गुणों से संयुत ज्येष्ठ पुत्र को कोशलराज-- 
श्री दशरथ ने यदा बनाना चाहा था जब निज युवराज ।। 
३४ 
ककेयी के कारण से तब सकल रंग में भंग gM | 
at वनवास हेतु था सारा वह ग्रभिषेक-प्रसंग FAT 
इस प्रकार श्री नारद से तब सुन कर राम चरित्र WAT | 
ग्रौ' ब्रह्माजी की पर्किर Rr “हिंतेशुभ आदेश ॥ 
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३० 
वर्णन किया श्रनुष्ट्रप्‌ छन्दों में श्री रामचरित ग्रभिराम। 
परम मनोहर वाणी में निज वीणा पर जो गेय ललाम i 
श्रवण करो सादर हे रसिको ! ऋषि की यह सुन्दर वाणी । 
आदि काव्य श्री रामायण की राम-कथा TA कल्याणी ॥ 


A 
८0 


सुनकर बात राज्य की जिनके हुआ न मन में हर्ष विशेष | 
आर न म्लान हुये किचित्‌ भी पा वन जाने का आदेश | 
पितृ-भक्त उन रामचन्द्र का यह सुन्दर आदर्श चरित्र | 
करे सभी के जीवन को नित मुद मंगल मय और पवित्र ॥ 
३७ 
पूर्व काल के जिन कवियों ने किया राम गुण-गान ललाम । 
व्यास, भास, भवभूति, माघ, कवि कालिदास श्रादिक गुणधाम ।। 
उन सब ही के चरणों में मैं श्रद्धा सहित झुकाता शीश | 


जान मुझे शिशु सेवक ग्रपना दें निज मंगल मय आशीष ॥ 


UJ 


श्रव मैं उन विद्वानों का भी करता हूँ निज मन में ध्यान | 
किया किसी भी भाषा में है जिनने राम-कथा का गान ।। 
हो प्रसन्न वे मुझ पर मुझको दें सब ही ऐसा वरदान । 
वुध समाज में मम प्रयास का हो जिससे समुचित सम्मान ।। 
३६ 
इनके भी श्रतिरिक्त श्रौर जो राम-भवत सुविदित श्रविदित हैं । 
किसी भांति से भी जो ग्रथवा राम-कथा से सम्बन्धित हैं ।। 
वन्दनीय हैं वे सब मेरे हो प्रसन्न मुझ पर जन वे सब | 
दास जान CAERE E अः मदित श्र ॥ 
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४० 
ga: भक्ति से करता हूँ श्री हनूमान का श्रभिनन्दन | 
उनके पावन चरणों में हो मेरा बारबार वन्दन Il 
राम-भक्ति के कारण ही जो भक्त-शिरोमणि कहलाये । 
राम-दूत वे पवन-पूत हैं माता श्रंजनि के जाये॥ 

४१ 
अतुलित बल के धाम, मेरु गिरि सम है जिनकी देह महान्‌ । 
राक्षस-वन के हेतु afa सम, ज्ञानिजनों में प्रथम प्रधान ॥ 
सब गुण के आगार, वानरों के ग्रौ' जो अधिनायक हैं 
आर विचित्र चरित्र आपके ग्रतिशय विस्मयदायक हैं ॥ 


४9 


जिनकी कृपा बिना है होती राम-भक्ति संप्राप्त नहीं । 

लेकर जिनका नाम मनुज हे होता भय से व्याप्त नहीं N 

जिसके रक्षक पवन-पुत्र हों उसको फिर किसका डर है। 

दें शुभ मति, रति राम-चरण में उनको वन्दन सादर हे ॥ 
के 


फिर सुग्रीव, जटायू, बालि ग्रौ जाम्बवन्त को करू प्रणाम | 

ग्रंगद oY नल-नील श्रादि जो कपि समाज है ग्रति गुण-धाम ॥ 

वन्दन करता हूँ मैं सबका रामभक्ति के नाते से। 

स्वयं राम भी जिनकी चर्चा करते नहीं ward थे ॥ 
8४ 


भक्त विभीषण का भी सादर करता हूँ मैं अभिवादन | 
निशिचर गण में रह कर भी जो करते थे हरि-ग्राराधन ॥ 
दाँतो में जिल्ला के सम ही जिनकी लंका में स्थिति थी। 


किन्तु राम नप. aeee मति थी॥ 
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पुनः अयोध्या पुरी सुहावन, पावन जो मन-भावन है। 
AR विमल सरयू सरिता जो कलि-कालुष्य नसावन है। 
तथा ग्रयोध्यावासी जन जो राम-भक्ति-मद-माते थे | 
सदा राम के दशन कर जो जीवन का फल पाते थे ॥ 
४६ 
वन्दन करता हूँ इन सबका राम-राज्य का तथा महान्‌ । 
रोग-शोक से रहित जहाँ सब थे वभव, सुख, सौख्य-निधान li 
मागि वारिद जल देते थे, वेर न कोई करता था । 
निज-निज धर्म निरत सब जन थे, सदा प्रेम-रस भरता था |! 
४७ 
गुरु वशिष्ठ का वन्दन करता शीश नवा कर मैं सादर | 
रामचन्द्र के कुलगुरु ज्ञानी सभी गुणों के जो ग्राकर॥! 
वे त्रिकालदर्शी मुनि जिनको था जग हस्तामलक समान । 
राम-भक्ति-रस की धारा से पूरित जिनका हृदय महान्‌ ॥ 
४८ 
विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी, परम तपस्वी विद्या-धाम । 
गुरुवर पूज्य राम-लक्ष्मण के जिनमें थे सब गुण ग्रभिराम ।॥ 
ग्रौ' स्वशक्ति से जिनने विधि सम पृथक्‌ विशव उपजाया था | 
नृप त्रिशंकु को निज तप बल से सतनु स्वर्ग पहुँचाया था ip 
Ye 
परशुराम जो स्वयं राम के एक दूसरे थे श्रवतार | 
इक्किस बार क्रिया क्रोधित हो जिनने क्षत्रिय-कुल संहार ॥ 
किन्तु राम के बल को लखकर हुआ गर्व सब जिनका चुर्‌ | 
Po OO roy 
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Yo 
कौशल्या, wala, सुमित्रा mad सव गुण की खान। 
श्री दशरथ नप परम प्रतापी चक्रबत्ति सम्राट्‌ महान्‌ ॥ 
रामचन्द्र के चरणों में था जिनके उर का सच्चा प्रम। 
राम-विरह में तन तज तण सम जिसने ग्रहो ! निबाहा नेम ॥ 


५१ 


` 


ज्ञानि शिरोमणि जनक नुपति जो कहलाते थे भूप विदेह 
बड़े-बड़े ऋषि मुनियों का भी हरते थे जो अ्रम-सन्देह ॥ 
योग-भोग दोनों के ऊपर था समान जिनका अधिकार। 
इन सवके चरणों में करता हूँ प्रणाम मैं बारम्बार it 

XR 
gq मैं भक्त भरत के पावन चरणों में करता वन्दन। 
प्रिय भ्राता भगवान्‌ राम के भक्तों के उर के चन्दन ॥ 


~ 


जिनक्रे अतिशय कठिन नियम व्रत ऋषि मुनियों के भी आदश । 
भ्रति ama है जिनकी महिमा राम कमल-पद प्रम प्रकष ॥ 
५३ 


श्री लक्ष्मण के चरणों में फिर करता मैं सप्रेम प्रणाम | 
राम-चरण में जिनका ग्रतिशय श्रकथनीय है प्रेम प्रकाम WW 
छोड़ सकल सुख-भोग भवन के भाई का निज साथ दिया i 
MIGHT का जग में प्रस्तुत अति अनुपम आदश किया ॥. 
Lo 
ग्रग्रज की सेवा के aa का जिसने सादर वरण किया i 
राम और सीता का निशि दिन छाया सम अनुसरण किया ॥ 
मिला यदा. वनवास राम को भवन स्वयं भी छोड़ दिया। 
C-0. Prof. Satya Vrat Shastri C glectip 
और किया श्रनुगमन राम का सवस चति तोड़ दिया ॥. 
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२१ 
भ्रव मैं श्री झत्रुध्न-पदों में करता हूँ वन्द्रन सादर। 
गुर सुशील भरत agi सर्व गुणों के जो MFT ॥ 
निज ग्रग्रज लक्ष्मण के सम ही भ्रातू-भावना दिखलाई। 
सगे बन्धु से ग्रधिक भरत की सेवा ही जिनको भाई ॥ 
५६ 
राम-भक्ति-रस-रसिक भक्त वर काकभुगुण्डि परम गुणधाम । 
उनके चरणों में मैं करता सादर श्रद्धा सहित प्रणाम ॥ 
नित्य गान करते रहते जो राम-कथा के पुण्य-प्रसंग | 
और सुना करते हैं जिसक्रो ग्राकर सादर विपुल विहंग ॥ 
Ws 
नीलाचल पर्वत पर संतत करते हैं वे खगवर वास। 
राम-कथा कहना ही जिनका एकमात्र है वाग्विलास ॥ 
Ayan ted हे. जो उस पर्वत: के TT | 
ज्ञानी, योगी होकर भी हैं राम-कथा-रस-लोलुप AT 
५८ 
इच्छाऱ्मत्यु अमर हैं खगवर, पा ऋषि लोमश का वरदान । 
दिनचर्या है यही एक बस करना सदा राम-गुण-गान ॥ 
भयम ध्यान, जप-यज्ञ तदा, फिर करते हैं मानस पूजा | 
राम-कथा कहते निशि में फिर काम नहीं कोई दुजा ॥ 
श्‌ 
करता हूँ कर जोड़ विनय मैं उनके चरणों में सादर | 
द मुझको वरदान महामति राम-भवित-रस के सागर || 
अदा राम के पावन चरणों में मेरी A निर, रति हो | 
रामचरित का ०धोभि कि Satya ५ नमल मति हो ॥ 


m 
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६० 
फिर श्री हरिवाहन खगनायक गरुड़ देव का ग्रभिवादन | 
करता हूँ मैं करने को निज राम-कथा का प्रतिपादन ॥ 
कर्‌ श्रनुग्रह ग्रपना मुझ पर मुझको जान श्रकिचन दास । 
जिससे हो यह रामायण के खू्पान्तर का सफल प्रयास ॥ 
६१ 
अब विप्रो के पावन चरणों में हो मम सादर वन्दन। 
मोह जनित संशय हर लेता है जिनका संतत सेवन ॥ 
फिर सब सन्तों को प्रणाम मैं करता मुदित सहित अनुराग | 
जो हैं सदा जगत्‌ में चलते-फिरते तीरथराज प्रयाग ॥ 


< 
ट्‌ 


-9 


राम-भवित की जहाँ सुपावन वहती है सुरसरि की धार। 
at शुभ सरस्वती की निर्मल धारा ब्रह्म-विवेक-विचार ॥ 
और सूर्यतनया यमुना है कर्म कथा का शुभ वर्णन | 
विधि-निषेध मय, कम-धमे मय करती कलि-कालुष्य हरण ॥ 
६३ 
सबको सुलभ सदा यह जग में, सभी काल में ग्रौ' सब देश | 
सादर सेवन करने से जो हरता है जन-मन के क्लेश N 
ग्रकथ अलौकिक तीर्थराज है जिसका ग्रद्भुत्‌ अमित प्रभाव । 
देता है ग्रविलम्ब सकल फल सेवन करने से सह भाव ॥ 
६४ 
सुनकर समझ मुदित मन से जो इसमें सदा नहाते हैं। 
इस जीवन में ही वे प्राणी चारों फल पा जाते हैं॥ 
इसमें सादर ग्रवगाहन का मिलता हे यह फल तत्काल। 
काक सुकोकिलरहो sEV SAri हनी तथा मराल N 
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ey 
यह सुनकर AA न कोई करे बात यह भूठ नहीं। 
सत्संगति की agag महिमा नहीं किसी से छिपी कहीं ॥ 
वाल्मीकि, नारद, कुंभज ऋषि श्रादिक इसके भ्रमित प्रमाण | 
भरे पड़े हैं जिनके वर्णन से सारे इतिहास पुराण॥ 


cc 
GG 


जलचर-थलचर ग्रौर गगनचर ग्रादिक प्राणी विविध प्रकार । 
Me अन्य भी जड़ चेतन हैं, जग में जितने जीव अपार ॥ 
मति, सुकोत्ति गति, भूति, भलाई पाई जिसने जहाँ कहीं । 
वह केवल सत्संगति से ही कोई अन्य उपाय नहीं॥ 
६७ 
बिना किये सत्संग जगत्‌ में होता प्राप्त विवेक नहीं । 
राम-कृपा बिन सुलभ न होता वह भी नर को कभी कहीं ॥ 
सत्संगति हैं सदा जगत्‌ में मोद और मंगल की मूल । 
यही सिद्धि रूपी फल सुन्दर और सकल साधन हैं फूल ॥ 


ट्ट 


शठ भी सत्संगति को पाकर जग में सदा सुधर जाता é | 
पारस को छू करके लोहा यथा स्वर्ण बन जाता है॥ 
विधि वश सज्जन यदि कुसंग में कभी कहीं पड़ जाते हें । 
फणि-मणि के सम किन्तु स्व गुण वे कभी नहीं तज पाते हैं ॥ 
gE 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कवि-कोविद ग्रादिक भी मतिमान । 
सन्तों की महिमा कहने में हैं सब ही अ्रसमर्थ महान्‌ ॥ 
फिर मैं ग्रति मति-मंद qe जन उसको कसे कह सकता | 
शाक-वणिक जसे पि EE VAART सकता ॥ 
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9० 
संत-हृदय नवनीत सदृश है कवियों ने यह कहा सही। 
कहने को तो कहा उन्होंने पर कुछ कहते बता नहीं ॥ 
अपने ही परिताप-ताप से होता द्रवित सदा नवनीत। 
पर, पर-दुख से ही हो जाते afaa सदा हैं संत पुनीत ॥ 
७१ 
समदर्शी संतों का होता है चारित्र्य उदार महान्‌ । 
शत्रु-मित्र दोनों ही जिनकी सदा दृष्टि में एक समान N 
जेसे जब हम निज अंजलि में सुमनों को भर लेते हैं। 
बिना भेद के ही वे दोनों कर वासित कर देते हैं ॥ 
७२ 
संत सरल चित जग हित में ही रहते हैं संलग्न सदा । 
जान स्वभाव स्नेह उनका मृदु मंगलमय AY मोद-प्रदा ॥ 
विनती करता हूँ मैं सादर मुझको अपना बालक जान | 
करके मुझ पर कृपा करे वे राम-चरण में प्रम प्रदान ॥ 
७३ 
पुनः खलों को मेरा वन्दन जिनको ग्रवगुण ही भाये । 
बिना प्रयोजन ही जो रहते हैं, सबके दायें वाये ॥ 
परहित-हानि लाभ जिनको है, sas हर्ष विषाद बसे। 
'लखते हैं परदोष सदा जो सुरपति सदृश सहस दृग से॥ 
७४ 
परनिन्दा कहना सुनना ही एकमात्र है जिनका काम I 
अघ श्रवगुण रूपी धन के जो धनद सहश हैं धनी प्रकाम ॥। 
रचा विधाता ने जग सारा गुण दोषों से युक्त महान्‌। 
तज जल-दो%० का. उफ Vl Sei Bicker, हंस समान N 
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श्रव मैं भ्रति पावन सुरसरिता का करता ह श्रभिवादन । 
सब पापों को हर लेता है जिसमें सादर ग्रवगाहन ॥ 
स्वर्गलोक की सीढ़ी के सम जो इस भूतल पर NTE | 
भागीरथ को कठिन तपस्या का ही फल यह सुखदाई Ih 
७६ 
प्रकृति-पुरुष के परम प्रेम का ही है यह साक्षात्‌ स्वरूप । 
्रह्मद्रव बन गये युगल जब हो करके सहसा रस रूप | 
ब्रह्मा ने भर लिया कमंडल में था तब उसको लेकर | 
धारण किया जटाश्रों में निज उसको फिर शिव ने सादर |! 
७७ 
उनसे फिर भागीरथ लाये गंगाजी को पृथ्वी पर। 
और जन्हु ऋषि ने उसको फिर निज उदरस्थ किया पीकर ॥ 
इससे भागीरथी तथा सुरसरी Sat कहलाई | 
इतनी बाधाओं से होकर वे इस भूतल पर ग्रा ॥. 
७ 
सगर-सुतों को तारा जो श्री भागीरथ के पूर्वज थे। 
सूर्यवंश में जन्मे जिनके स्वयं राम भी वंशज थे Uh 
सुन्दर, शीतल और सुनिर्मल, पाप-ताप नाशक श्रभिराम | 
पावन जल है जिसे पानकर पा जाते जन मुक्ति ललाम ॥।' 
७९ 
श्रव मैं ata पावन जग-मंगल पाप-ताप नाशक श्रभिराम | 
मगल-भवन ग्रमगल-हारी, राम नाम को करू प्रणाम ।! 
जिसकी श्रकथनीय महिमा को स्वयं राम भी यदा श्रहो ! 
कह सकते हैं: त की Syafika हुए. कौन कहो ?: 


5 Si 
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महामंत्र है यह जिसका नित करते हैं श्री शंकर जाप । 

प्रथम पुज्य हैं गणनायक भी इसी नाम के परम प्रताप ॥. 

ग्रौर ग्रादि कवि को भी इसकी महिमा का है संतत ज्ञान । 

उल्टा नाम 'मरा' जप कर ही वाल्मीकि ऋषि हुए महान्‌ ॥ 
८१ 


इसी राम के एक नाम ने किया न किस-किस का उद्धार। 
गणिका, गीघ, गजादि,ग्रजामिल, व्याध ग्रादि खल तरे अपार ॥ 
ग्रन्य किरात, स्वपच, खस श्रादिक AY श्राभीर, यवन WA रूप | 
जिनका पावन नाम स्मरण कर हो जाते हैं शुद्ध स्वरूप ॥ 
एक बार भी जिसने अपने जीवन में है राम कहा। 
बना तरन तारन वह पावन जगत्‌-पुज्य गणधाम महा ॥ 
भक्ति-भाव औ' श्रद्धा से जो सदा राम गुण गाते St 
तार दूसरों को भी (वे नर भवसागर तर जाते हैं ॥ 
८३ 
शेष, शारदा औ' गणेश जी, ज्ञानी मुनिवर नारद भी। 
ma अनेक महामुनि ज्ञानी, ब्रह्म विचार विशारद भी॥ 
राम नाम की ग्रद्भुत्‌ महिमा कहने में श्रसमर्थं RI 
महा मूढ़, भ्रल्पज्ञ, मंदमति कवि यह फिर किस भांति कहे ॥ 
z% 
रोम-रोम में रमे हुये जो बसे हुये हैं कण-कण Ñ 
सागर, सरिता, गिरि, कानन, मरु, तरु-तरु में AT तृण-तृण में ॥ 
नहीं वस्तु कोई भी ऐसी .जिसमें हैं हरि व्याप्त नही । 
बिना त्रम केकी क्सी, Fh होते, ननाम नहीं ॥ 


~ 
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हे मम रसना ! रस की तृष्णा है यदि तुभको श्ररी | महान्‌ । 
राम नाम के रसमय रस का ही कर तू नित सादर पान ॥ 
यही एक रस ऐसा जग में पीकर जिस मधुरासव को | 
जग के rer किसी भी रस की रहती तृषा न मानव को ॥ 
८६ 
अतः राम-रस का इस रसने ! पान निरन्तर कर ले तू । 
जव तक है यह जीवन तेरा भाव-भक्ति-रस भर ले लू ॥। 
अहो ! न जाने कब यह तेरा जीवन-दीपक बुझ जाये | 
राम-स्नेह से भरती रह नित जो न रिक्त होने पाये ।। 
sy 
क्षण भंगुर जीवन-कलिका कल खिले या न फिर खिल पाये । 
मलयाचल की मृदुल समीरण मिले या न फिर मिल पाये n 
काल-कुठार चोट मृदु तन से भिले या न फिर मिल पाये । 
अन्त समय तू ग्ररी वावरी ! हिले यान फिर हिल पाये || 
८८ 
ग्रतः अभी से पल-पल,क्षण-क्षण, इवास-इवास में ले हरि नाम। 
प्रातः, सायं, दोपह्री में सदा रात दिन art याम u 
ऋषि मुनियों का है ्रनुभव यह सब शास्त्रों का यही निचोड । 
पाना चाहे मुक्ति, सकल सुख, राम नाम से नाता जोड़ ॥ 
८९ 
हे मन ! चिन्तन कर तू निशि-दिन इसी नाम का जग-पावन । 
जो चाहे कल्याण जगत्‌ में और मुक्ति, सुख का साधन ॥ 
भक्ति-भावना से भर कर तो श्ररे | नाम-जप में जुट जा। 
लिन भे Par eae Ura sO स्बसजत्‌ भी लुट जा ॥ 
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श्री तुलसी के पद-पद्मों में नमस्कार है बारम्बार। 
रामचरितमानस रच करके किया जिन्होंने श्रति उपकार ।। 
राम-कथा की पावन सरिता वहा जगत्‌ में कविता-रूप | 
कर दी सुलभ सुधा वसुधा पर जग-जीवों के हेतु अनूप ॥ 
९१ 
कवियों का कल कण्ठहार जो, कविता-क्रामिनि नागर है। 
गागर में भर दिया संत ने भक्ति-्सुधा का सागर है॥ 
ग्रलंकार, रस, छंद मनोहर, मृदु भावों से Wawa 
aq सिद्धि-प्रद, धर्म, कर्म का साधन श्रक्षय सुख का स्रोत ॥। 
९२ 
रचा सरस, रस से परिपूरित, रामचरितमानस भ्रभिराम | 
जन-जन के मानस में जिसका बसता रम्य स्वरूप ललाम ॥ 
मधुर छंद, दोहे भ्रति सुन्दर, और मनोहर चौपाई। 


` 


रुचिर सोरठों की भी रचना बीच-बीच में मन भाई ।। 


९३ 
ज्ञान, भक्ति at कर्मयोग की बहा त्रिवेणी परम पवित्र । 
तीरथराज प्रयाग बनाया है ये सुन्दर राम-चरित्र ॥ 
सबको सुलभ सदा यह निशि दिन पाप-ताप नाशक श्रभिराम । 
काव्य-कलाधर, कवि-कुल-गुरु श्रीतुलसिदास की कीति ललाम ॥ 
९४ 
सत्यं. शिवं, सुंदरं जिस पर शंकर के हस्ताक्षर हैँ | 
वेदमंत्र सम ही श्रति पावन जिसके अक्षर अक्षर हैँ ॥। 
ए एक पाई 
सामवेद | m हि PO Sekal spat afio l 
रचना सरस मनोहर सुन्दर सती को अति सुखदाई ॥ 
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तुलसी के ही भावों को निज भाषा में मैंने गाया | 
इससे बढ़ कर भाव न कोई ग्रौर समझ में मम आया ॥ 
संतों को उच्छिष्ट उक्ति ही है मेरी सारी वाणी। 
जाने उसका AA भला क्या मुझ FAT पामर प्राणी ॥ 
९६ 
मैं न कवि न विद्वान्‌ चतुर हँ और न कविता का कुछ ज्ञान । 
सकल शास्त्र, साहित्य और संगीत कला से भी श्रनजान ।। 
शब्द, अर्थ Wl अलंकार बहु, छंद, प्रबन्ध अनेक प्रकार | 
भाव-भेद, रस-भेद अपरिमित और काव्य गुण-दोष AIT 
€७ 
इन सबका कुछ ज्ञान नहीं है, नहीं वचन की चतुराई । 
किन्तु राम गुणगान हेतु कुछ हृदय प्रेरणा मम Ars i 
wa: आदि कवि को रामायण का ही हिन्दी भाषा में। 
रूपान्तर करने को प्रस्तुत हुआ, इसी अभिलाषा में-- 


z 


९८ 
यह दुस्साहस श्रहो ! किया है यद्यपि पास न मति-बल है 

किन्तु राम, ग्रु, संत कृपा का मुझको केवल संबल है || 
क्षमा करगे विद्वज्जन मम वालक-सुलभ चपलता को। 
ग्रहण करेगे राम-सुयश के कारण ही इस कविता st i 

€ 

यद्यपि नहीं एक भी इसमें गुण मम नीरस वाणी है i] 
किन्तु राम के यश-स्पशं से युत कविता कल्याणी है th 


ETON ced prone aty Vt leu Rabota बन STAT | 
धारण 'ह सब सादर वह जग-वंदन वन जाता ॥ 
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१०० 
कहाँ mf कवि वाल्मीकि का आदि काव्य वह रामायण | 
युग युग से zsa जिसका करते आये पारायण N 
ait कहाँ श्रति लघु मति मेरी लघु से भी श्रति लघुतम मन्द | 
किन्तु सेतु पर लघु पिपीलिका सम ही है मस गति स्वच्छन्द ॥ 
१०१ 
रामचरित गुणगान व्याज से ही यह धृष्ट प्रयास किया । 
क्षमा करेगे विद्वज्जन जो कविता का उपहास किया i 
किन्तु राम की गुण-गरिमा ही एकमात्र अवलंबन Z| 
निज वाणी पावन करने को किया राम गण वर्णन है॥ 
१०२ 
सब गुण रहित कुकवि कृत वाणी ही इसको निज मन में जान। 
राम नाम के पावन यश का जिसमें किया गया हे गान ॥ 
सादर ग्रहण करेंगे इसको सदा संत जन परम उदार। 
मधुकर सरिस गुणों के ग्राहक हैं जिनके शुभ चरित अपार I 
१०३ 
आदि काव्य श्री रामायण जो सुन्दर सुखद मनोहर है। 
आदि कवि श्री वाल्मीकि की जो बहुमूल्य धरोहर है ॥ 
उसका हिन्दी में ख्पान्तर करने की अभिलाषा को। 
पूर्ण करेंगे रामचन्द्र ही इस मभ काव्य-पिपासा को ॥ 
१०४ 
अपनी बुद्धि और बल का तो है मुझको विश्वास नहीं । 
किन्तु सफल हो यह प्रयास मम उर में है अभिलाष यही ॥ 
बोलें मूक कृपा से जिनकी पंगु करें गिरि का लंघन | 
उनका ही बसू. एक, भरोसा उनको ही मेरा वंदन i 


Satya Vrat Shastri Col ection. 
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१०५ 
शुभ बुधवार रामनवमी को शुक्ल पक्ष मधुमास ललाम। 
संवत्‌ दो सहस्र चौबिस में लेकर के श्री हरि का नाम|! 
वाल्मीकि का पुण्य स्मरण कर मना शंभु, गुरु, गौरि, गणेश । 
करता हूँ आरम्भ ग्रन्थ यह स्वान्त: सुख के हेतु विशेष ॥ 
१०६ 
विद्वानों का कण्ठहार है भक्तों का आधार प्रधान | 
है रामायण ग्रन्थ मनोहर राम रूप साकार महान्‌ ॥ 
रामकथा रूपी सरिता में करते जो ग्रवगाहन हैं। 
कलिमल रहित सभी वे निर्मल हो जाते जन पावन žu 
१०७ 
अत: संत-गण-सेवित सादर राम-कथा-रस पान करे | 
भाव भक्ति से श्रद्धा पूवक इसका प्रतिदिन गान कर || 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद्‌ रामचन्द्र का परम पत्रित्र | 
वणित है इस रामायण में उनका अनुकरणीय चरित्र ।| 
१०८ 
काव्य-कला के चतुर पारखी विद्वज्जन इसको पढ़ कर | 
गुण दोषों के सिद्ध विवेचक कविता के श्राचार्य प्रवर | 
ही करेंगे इसका निर्णय है ग्रगाध ग्रति जिनका ज्ञान । 


पावक में ही यथा स्वर्ण की होती है सच्ची पहचान i 


१०६ 
यद्यपि सब गुण रहित सर्वथा और कुकवि कृत वाणी है। 
किन्तु राम के यश से अंकित यह कविता कल्याणी है ॥ 
यही समझकर डुधजन इसको ग्रहेण करेगे ही सादर। 


रत्न हेतु जन नहीं त्यागते हैं खारी भी रत्नाकर ।! 
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ग्रन्थारम्भ 


धर कर ध्यान हृदय में अपने श्रादि पुरुष श्री नारायण का | 
आदि कवि श्री वाल्मीकि के आदि काव्य श्री रामायण का ॥ 
ग्रतूगायन करता हूँ जिसके हैं चरित्र नायक श्रीराम। 
उनके पावन पद-पद्मों में है मम श्रद्धा सहित प्रणाम ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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पहला सग 


स्वाध्याय औ' तप में निरत तपसी तथा ज्ञानी प्रवर-- 
'मुनिश्चेष्ठ नारद से किया वाल्मीकि ने यह प्रश्‍न वर UA MU 


नर कौन सम्प्रति लोक में गुणवान ग्रौ बलवान 


| 
धर्मज्ञ, दृढव्रत, सत्यवादी श्रौ कृतज्ञ महान्‌ i 


2 AY SW 
~ 


जो सर्व-जन-हित में निरत, चारित्र्यवान महान्‌ हा । 
सामर्थ्यशाली ग्रौर प्रियदर्शन तथा विद्वान्‌ हो॥३॥ 


ग्रात्मज्ञ ग्र) जितक्रोध जो द्यूतिमान ईर्ष्यातीत हो। 

लख रोप जिसका युद्ध में सब देव भी भयभीत हों॥ ४॥ 
सुनना इसे में चाहता मुझको कुतूहल है ग्रहो ! 

ऐसे मनुज को जानने में आप देव ! समथ हो॥५॥ 
अलोक्यज्ञाता ऋषिप्रवर, वाल्मीकि के ये सुन वचन | 

कह यों उन्हें ‘AAT मुने !' कहने लगे हो हृष्ट मन ॥ ६॥। 
दुलभ बहुत से हैं ग्रहो ! गुण जो गिनाये श्रापने | 

फिर भी बताता हुँ तुम्हें ऐसा मनुज मैं हे मुने !!७॥ 
इक्ष्वाकुवंशोत्पन्त उनका “रामः यह शुभ नाम है।. 

a मनजयी श्रति वीर, धीर, स्वरूप अति अ्रभिराम है ॥5॥ 


नीतिज्ञ, वक्ता, बुद्धियुत, श्रीयुक्त रण में शत्रुहा । 
'वृषकन्ध, कंबुग्रीव, भुज युग Ag ay ठोड़ी महा ॥ €॥ 


ञ्र [ रस्‌ if गोच 
रिदमन, HIT FUT य दीघ, सु विशाल हे 
आजानुभुज, सुन्दर ललाट, FAA, सुन्दर चाल हैं॥६०॥ 
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वे स्निग्ध वण, प्रतापशालो, ग्रंग हैं सम सर्वथा। 
श्र पीन वक्ष, विशाल हग, श्रीमान्‌, शुभ लक्षण तथा ॥११॥ 
धमंज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ श्रौ' वे नित प्रजा का हित करें। 
ज्ञानी, यशस्वी, शुचि, वशी, सुसमाधि में नित चित धरे ॥१२॥ 
रक्षक प्रजापति सदृश, करते शत्रु का संहार È | 
सब जीव, जग के राम रक्षक धर्म केग्राधार हैं ॥१३॥ 
निज धम ay निज भक्त रक्षक राम धर्म-धुरीण हैं। 
वे वेद aT वेदांग ज्ञाता, धनुवंद प्रवीण हें ॥१४॥ 
वे सवं शास्त्राथज्ञ, मेधावान्‌ प्रतिभावान्‌ हैं। 
वे सर्वलोकप्रिय, सुसाधु, ada ay विद्वान्‌ हें ॥१५॥ 
ज्यों सिन्धु सरितायुक्त हो, वे सन्त सेवित सर्वदा । 
वे आये, समदर्शी तथा हैं राम प्रियदर्शन सदा ।।१९।॥ 
वे सवंगुण सम्पन्न, कोशत्यासुनन्दन वीर हैं। 
वे सिन्धु सम गम्भीर श्रौ’ हिमवान सम भ्रति धीर हैं ॥। १७।॥ 
वे विष्णु सम हैं वीर, प्रियदर्शन तथा शशि के समा । 
कालाग्नि के सम क्रोध में पृथ्वी सहश करते क्षमा ॥१८॥ 
हैं धनद सम वे त्याग में, oY सत्य में वे धर्म el 
इन सव गुण युत राम को, सब सत्य जिनके कमे हैं ॥१९॥॥ 
लेख ज्येष्ठ श्री गुण श्रेष्ठ युत, रत निज प्रजा-हित में सदा | 
प्रिय पुत्र को दशरथ नृपति ने निज प्रजा हित ही तदा ।।२०॥। 
युवराज पद देना विचारा हष पुवक प्रीति से। 
श्रभिषेक साज विलोक रानी केकयी ने नीति से ॥२१॥॥ 
माँगे महीपति से युगल वर जो प्रथम नप 


a a नप ने दिए। 
श्रीराम A-a निज धुत के लिए ।।२:२।। 
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निज सत्य वेचनों से बँधै थे धर्म के जो पाश में। 
भेजा स्व प्रिय सुत रॉम को उन भूप ने वनवास में ॥२३॥ 
केकेयि प्रिय-करणार्थ ay पाकर पिता ग्रादेश को। 
करने प्रतिज्ञा पूर्ण तब वे चल पड़े वन-देश को ॥२४॥ 
जाते हुए लख कर उन्हें प्रिय श्रनुज लक्ष्मण ने ग्रही ! 
विनयी, सुमित्रानन्द-वधन भातृ-स्नेहासक्त हो ॥२५॥ 
कर्तव्य अपना जानकर ग्रनुगमन भ्राता का किया। 
ay प्राण सम हितकारिणी नित रामं की प्राणप्रिया २ SA. 
श्री जनक-कुल-संभूत मानो देव माया दिव्य थीं। 
सब लक्षणों से युक्त वधुग्रों में वधू जो भव्य थीं॥२७॥ 
पति साथ सीता भी गई ज्यों रोहिणी शशि संग में। 
कुछ दूर पुरवासी तथा नुप भी गये तब AT ANSI 
श्रगवेरपुर में सुरसरी-तट पर पहुँच गुहराज से-- 
मिलकर विदा तब सूत को प्रभु ने किया बहु व्याज से ॥२९॥ 
गुह ग्रौर लक्ष्मण जानकी सह थे गए श्रीराम वर | 
तब एक बन से दूसरे वन को विपुल सरि पार कर ॥३०॥. 
फिर चित्रकूट पहुँच वहाँ भरद्वाज के आदेश से। 
कुटिया बना कर रम्यवे रहने लगे मुनिवेष से ॥३१॥ 
यों देव श्रौ' गंधव सम रहने लगे सुख से वहाँ । 
सुत-शोक में दशरथ नृपति थे हो रहे व्याकुल यहाँ ॥३२॥. 
रोते हुए सुत-शोक में नूप तो गये सुरधाम को । 
ay श्री भरत वन को गये तत्क्षण मनाने राम को ॥३३॥ 
गुरुवर वशिष्ठादिक fast द्वारा दिये उस राज को । 
स्वीकृत न कहके शह SHAVM SLA तिहि त २४ 


R 


] 
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जाकर महात्मा राम पर उन सत्य शोय-प्रभाव से । 


यह भीख माँगी श्री भरत ने अति विनय के भाव से ॥३५॥ 
धर्मज्ञ प्रभुवर ! आप ही साकेत के राजा बने । 
पर अ्रति उदार मनोहरानन कीत्तिशाली राम ने ॥३६॥ 
आदेश से पितु के नहीं उस राज्य को स्वीकृत किया । 
दे पादुका, समभझा-बुझाकर भरत को लौटा दिया ॥३७।। 
यों लौट ग्राये श्री भरत होकर विदा श्रीराम से | 


“छूकर चरण उनके तथा होकर अ्रपुरित काम से ॥|३८॥ 


रह नित्य नन्दी ग्राम में, रामागमन की कामना-- 

ले राज वे करने लगे, al रामचन्द्र महामना--॥३ ६॥ 
लखकर पुन: पुरवासियों की श्रागमन सम्भावना | 
दण्डक विजन की ओर तब प्रस्थित हुये EZATT voll 
जा उस महावन में पिशाच विराध का फिर वध किया | 
राजीवलोचन UA ने शरभंग को दर्शन दिया ven 
फिर श्रीसुतीक्ष्ण, ्रगस्त्य-श्रात, श्रगस्त्य को दर्शन दिया | 
RAT वचन से इन्द्र का वर धनुष फिर उनसे लिया uve 
श्रौ! खड्ग, ग्रक्षय सायकों से युक्त वर तूणीर भी | 

यों वनचरों के साथ रहते राम के वन में तभी ॥४३॥ 


आये वहाँ ऋषिगण सकल वध हेतु निशिचर पातकी | 
- को राम ने तत्क्षण प्रतिज्ञा राक्षसों के नाश की ।।४४।। 


'उन aft सम दण्डक निवासी ऋषि-गणों के सामने । 
सब निशिचरों को मारने की की प्रतिज्ञा राम ने। syll 
Ret हुए वन में उसी तब दुष्ट जनपद-वासिनी । 
ATE कठटवी Po va 'लिसिकशी' Aep रिणी ।।४६॥ 
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तब शूर्पणखा के वाक्य से प्रेरित हुए ग्रति दुष्ट खल । 
ग्राये वहाँ खर दूषणादिक और त्रिशिरादिक सकल eel! 
मारे समर में राम ने अनुचर सहित निशिचर सभी । 
रहते हुए वन में वहाँ जनस्थानवासी FIT भी ॥४८॥ 
चौदह age निशाचरों का राम ने वध कर दिया । 
सुन ज्ञातियों का नाश रावण क्रोध से अति भर गया ॥॥४९॥ 
मारीच को अपना सहायक तब बनाया नीच ने। 
बह भाँति से समझा उसे तब यों कहा मारीच ने ॥५०॥ 
“रावण! विरोध न है उचित करना तुम्हें बलवान से । 
कर बात का उसकी निरादर दुष्ट प्रेरित काल से ॥५१॥ 
मारीच को ले साथ आया राम के आश्रम तभी। 
ग्री) राम लक्ष्मण को गया ले दूर माया से कहीं ॥५२॥ 
फिर मार गिद्ध जटायु, सीता का किया उसने हरण । 
सुन वृत्त सीता-हरण का ग्रो' लख जटायू का मरण WARM 
हो शोक से संतप्त राघव हो विकल होने लगे | 
उस शोक में ही दाह उसका कर उसी दुख में पगे ॥ ५४॥ 
निकले सिया को खोजने देखा तभी वन में वहाँ । 
राक्षस कबंध, स्वरूप जिसका था भयंकर अति महा WAAL 
तब मार करके राम ने उसको दिया वन में जला । 
जाते हुए भी स्वगं में श्रीराम से उसने कहा ॥५६॥: 
जाएं प्रभो ! भ्रव धर्म निपुणा भीलनी के पास में। 
श्रौ? शत्रुसूदन राम तब पहुँचे शबरि के वास में ॥५७॥ 
की भीलत्री ने राम्‌ की पूजा हि त सम्मान से | 
{ | भीलए हैं pro RRR hastri Goll हमान z 
पंपा सरोवर पर हुई फिर भट कपि हनुमान से URSI 
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हनुमत्‌-वचन से वे मिले सुग्रीव वानर राज से। 
उसको सुनाया तब बली श्रीराम ने विस्तार से yen 
सब ग्रादि से निज वृत्त, सीता के हरण का मुख्यतः | 
सुग्रीव भी सब हाल सुनकर राम से उनका aa: ।।६०॥ 
अतिशय प्रसन्न हुआ, तभी कर afta को साक्षी तथा | 

को मित्रता उनसे ga: निज वेर की भी सब कथा--॥६१॥ 
अति प्रम औ' दुख से सुनाई राम जी के सामने । 
सुग्रीव से तब बालि-वध की की प्रतिज्ञा राम ने॥ <२॥ 
सुग्रीव ने वर्णन किया फिर बालि के बल का महा । 
श्रोराम के बल के विषय में पर उसे संशय रहा ॥६३॥ 
करने परीक्षा राम के बल की उन्हें उसने वहां | 
कंकाल दुंदुभि का दिखाया एक पवत सम महा ।।६४।। 
तब मुस्करा कर राम ने कंकाल को उस घूर कर | 

पद के अंगूठे से दिया दस फेंक योजन दूर पर ॥६५॥ 
फिर काट सातौं ताल के तरु एक ही शर से महा | 

'पर्वत रसातल तक दिया विश्वास निज बल का जमा NSSH 
हर्षित हुआ सुग्रीव ग्रति, उसको हुआ विश्वास जब | 
श्रीराम को ले साथ किष्किधा गुहा के पास तब ॥६७॥ 
जा हेम पिंगल वर्ण वह सुग्रीव गरजा जोर से। 

आया निकल कपिराज तब हो क्रृद्ध उस रव घोर से || gsl 
समभा स्वपत्नी को तदा सुग्रीव को जा धर लिया | 

तब एक शर से राम ने द्रुत प्राण उसका हर लिया ॥६६॥ 


a, a खाकर | 


उस बालि के ही राज्य पर ॥७०।। 
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sft वानरों को सब बुला सुग्रीव वानर श्रेष्ठ ने। 
भेजा दिशाओं में सभी श्री जानकी को देखते ॥७१॥ 
सम्पाति-वचनों से तदा बलवान श्री हनुमान वर | 
लंका गये विस्तीण शत योजन जलधि को ATT कर ॥७२॥ 
रावण-सुपालित लंक में देखी वहाँ हनुमान ने। 
तब ध्यान-मग्ना जानकी सु-श्रशोक वन में सामने ॥७३॥ 
दे मृद्विका श्रीराम की संदेश फिर उनका दिया। 
धीरज बॅधा उनको, वहाँ का नष्ट फिर तोरण किया ev 

फर पाँच सेनापति war al सात मन्त्री-पुत्र भी | 

ग्रो' मार श्रक्षय को गये हनुमान टब बंध स्वयं भी ॥७५॥ 
थे सबै बन्धन-मुवत वे वर से विधाता के सदा। 

सह राक्षसों की यन्त्रणा फिर भी गये वे बंध तदा ॥७६॥ 
oY सर्व लंका को जला, बस मथिली को छोड़ कर । 

(देश कहने राम से श्राये महा कपि लौट कर ॥७७॥ 
ग्राकर महात्मा राम को करके प्रदक्षिण हो मुदित । 
aaa सीता का कहा संक्षेप में जो था उचित nosli 
सुग्रीव के फिर साथ पहुँचे राम सागर-तीर पर। 
fagas श्रौ' उसको किया तब मार रवि सम शर प्रखर ॥।७९॥ 
आया तदा सागर स्वयं श्रीराम जी के सामने! 
उसके वचन से सेतु बनवाया सु-नल से रास ने ॥5०॥ 


उससे पहुँच लंका पुरी रिपु को समर में मारकर। 
लज्जित हुये ग्रति राम_सीता को वहाँ तब प्राप्त HTS VU 


कुछ कटु वचनले, छ म झा छुँ त 


उसको a सह वे अग्नि में ast सभी के सामने ॥८२॥ 
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तब अग्नि-वचनों से उन्हें वे परम पावन जान HT 
अतिशय प्रसन्न हुये हृदय में सव-सुर-संपुज्य वर ॥।५३।।। 
उन श्री महात्मा राम का लख दिव्य कर्म महान्‌ ये। 
सब देव, ऋषिगण श्रौ चराचर लोक त्रय प्रमुदित हुये || 5४. 
ग्रभिषिक्त लंका राज्य पर करके विभीषण को तदा | 
कृतकृत्य माना राम ने निज को, हुए प्रमुदित महा ॥८५॥. 
पा वर सुरों से वानरों को कर पुन: जीवत सभी । 
श्रीराम पुष्पक से चले स-सुहूद्‌ ग्रयोध्या को तभी ॥८६।।. 
तब पहुँच भारद्वाज-्राश्रम सत्पराक्रम राम ने। 
हनुमान को भेजा अयोध्या श्री भरत के पास में ॥८७॥, 
कहते हुए सुग्रीव से नाना कथाएं सुख-प्रदा। 
आये सु-नन्दी ग्राम में चढ़ राम पुष्पक पर तदा ।।८८॥।. 
फिर भाइयों के साथ उतरा केश नन्दीग्राम में | 
कर प्राप्त सीता को पुनः निज राज्य पाया राम ने sei, 
थे लोग धार्मिक, तुष्ट, पुष्ट, प्रसन्न सब विधि से सभी । 
सब रोग-शोक विहीन थे, दुभिक्ष-भय न रहा कभी gol, 
कोई पुरुष निज पुत्र का मरना नहीं था देखता | 
विधवा न होतीं नारियाँ पति को समभती देवता ॥६१॥ 

था अग्नि का भी भय नहीं, जल में न कोई gaa | 
था वायु का भी भय न कुछ, ज्वर का नहीं था कुछ पता een’ 
था भूख का भी भय नहीं, सब चोर-भय से दूर थे । 
सब नगर आ सब राष्ट्र भी धन-धान्य से भरपुर थे ॥६३॥: 
सतयुग सदृश उस काल में नर-नारि थे 


सुप्रसन्न सब । 
बहु IRCA: शर अश्वमेंध! अभर Galle 


न्न तब ।।९४॥ 
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शत कोटि गउए विधि सहित विद्वान विप्रो को सभी । 
देकर श्रसंख्य सुवण धन भगवान्‌ राम ग्रभी ॥९५॥ 


कर सो गुना विस्तृत करंगे राज-कुल की स्थापना । 
निज धर्म में चहुँ वण को योजित करगे गुचिमना ie 


इस भांति से ग्यारह सहस कर वष तक सानन्द अब । 
श्री राम राज्य मुने ! करगे ब्रह्म-लोक प्रयाण तब lieol 
श्रीराम का यह पाप-नाशक, शुद्ध, श्रुति-सम्मत तथा । 
जो जन पढुंगे चरित पापों से छुटगे सवथा nesi 
जो मनुज पढ़ता राम का आ्रायुष्यकर श्राख्यान यह | 
बहु पुत्र पौत्रादिक सहित जा स्वग पाता मान वह ॥९९॥ 
इसको पढ़ेगा विप्र जो वह श्रष्ठ वक्ता हो सदा | 
क्षत्रिय पढ़ेगा तो बनेगा श्रेष्ठ भूपति सवदा ॥ 
नित वश्य पायेगा सफलता, लाभ निज व्यापार में । 
ay शूद्र भी पा जाएगा भति उच्च-पद संसार में ॥ १००॥। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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दूसरा सग 

नारद-वचन सुन वाग्विशारद, ऋषि तथा धर्मात्मा-- 
वाल्मीकि ने शिष्यों सहित की महामुनि की अचेना ॥ 
देवषि नारद हो तदा पूजित यथावत्‌ भाव से। 
ऋषिराज से लेकर ग्रनुज्ञा चल दिए नभ-मागं से 

देवषि के सुरलोक जाने के तनिक पश्चात्‌ ही। 
मुनि गए तमसा तीर जो है सुरसरी के पास ही॥ 
तमसा नदी के तीर जा निज शिष्य से मुनिराज ने। 
तब यों कहा कदम रहित लख स्थान सुन्दर सामने ॥ 
कदम रहित यह स्थान भारद्वाज | ग्रतिशय रम्य है | 
सज्जन पुरुष के मन सदृश जल भी सुस्वच्छ सुरम्य है 

रख दो कलश को प्रिय ! यहीं वल्कल वसन दे दो सभी | 
इस श्रेष्ठ तमसा तीथ में ही मैं नहाउंगा अभी ॥ 
qaaa भारद्वाज ने वाल्मीकि आज्ञा से तदा। 
वल्कल वसन उनका तभी मुनिराज वर को दे दिया ॥ 
वल्कल वसन ले शिष्य से वे संयतेन्द्रिय मुनि महा | 
उस सघन वन को देखते करने लगे विचरण वहाँ॥ 
देखा उसी वन में विचरते तब वहाँ भगवान्‌ ने। 
प्रभुदित विहरते कूजते मृदु क्रौंच युग को सामने ॥ 
उस काल ही अति ऋर पापी, दुष्ट एक निषाद ने । 
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तब रक्त से लथ-पथ, धरा पर छटपटाते देख कर | 
उसकी प्रिया क्रोंची लगी रोने करुण स्वर में प्रखर ॥११॥ 
थी क्योंकि बिछुड़ी वह ग्रभी निज प्राण सहचर नाथ से | 
ग्रो' ताम्रशीष प्रमत्त हितकर परम प्रियतम साथ से ॥१२॥ 
इस भाँति से लख व्याध द्वारा क्रोंच को यो मृत वहाँ । 
धर्मात्मा ऋषि के हृदय में जग उठी करुणा महा ॥।१३॥ 
AY परम करुणा पूर्ण हो, लख क्रोंच को करते रुदन | 
उसको ग्रधम समझ महा मुनि ने कहे तव ये वचन ew 
बहु वर्ष तक भी हे निषाद ! न प्राप्त तुमको मान हो । 
जो काम-मोहित क्रोंच युग से वध किया खग का ग्रहो ॥१५॥ 
कह यों लगे मुनिराज मन में सोचने ग्रपने तभी । 
शोकात्त हो खग हेतु मैंने कह दिया यह क्या ग्रभी ।।१६॥ 
यों सोचते मन में हुए मतिमान श्रौ' ज्ञानी महा | 
मुनि श्रेष्ठ ने निज शिष्य भारद्वाज से तब यों कहा ।। १७॥ 
पदवद्ध, सम ग्रक्षर समन्वित, गेय तन्त्री पर तथा 
शोकात्तं मेरा श्लोक यह होगा नहीं wa अन्यथा ।। galt 
गुरुवदन निःसृत इलोक उत्तम, शिष्य ने उनके वहाँ 
कण्ठस्थ तत्क्षण कर लिया गुरुवर हुए प्रमुदित महा ।।१६॥ 
उस तीर्थ में करके यथाविधि स्नान ग्रादिक मुनि प्रवर 
उस वात को ही सोचते आए स्व ग्राश्रम लौटकर ॥ २०॥ 
विद्वान्‌ और विनीत उनका शिष्य भारद्वाज भी। 
जल से भरा लेकर कलश उनके चला तब साथ ही ॥२१॥ 


ग्राकर हव आश्रम अर सदा RERA E साथ में । 
मुनि बठ कर करने लगे चिन्तन उसी का ध्यान में ॥२२॥ 
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उस काल ही सब लोक स्रष्टा और तेजस्वी महा । 

मुनि श्रेष्ठ से मिलने चतुमु ख ब्रह्मवर आए वहाँ ॥२३॥ 

लख कर उन्हें सहसा स्व श्रासन से उठे वाल्मीकि वर | 

होकर परम विस्मित, विनययुत स्थित हुए कर जोड़कर।।२४।॥ 

पाद्याध्य ग्रासन दे उन्हें करके प्रणाम विधान से | 

पूछी कुशलता ऋषि प्रवर ने समुद विधि भगवान से ॥२५॥ 

बैठे तदा भगवान ब्रह्मा श्रेष्ठ श्रासन पर वहाँ। 

वाल्मीकि को भी बेठने के हेतु फिर विधि ने कहा ॥२६॥ 

बैठे ngar से तदा विधि को वहाँ मुनिराज भी | 

साक्षात ब्रह्मा के स्वयं बठे हुए मुनिवर तभी ॥२७॥ 

ध्यानस्थ हो करने लगे चिन्तन उसी परिताप का | 

था वेर मतिसे ही किया यह कार्यं उसने पाप का MASI 

जो चारु भाषी क्रौंच को मारा अ्रकारण ही श्रहा ! 

लख दीन क्रौंची की दशा ही इलोक वह मैंने कहा ॥२६।॥ 

यों सोच मन ही मन हुए मुनि शोक से विह्वल महा | 

हँस कर तभी मुनि श्रेष्ठ से इस भांति ब्रह्मा ने कहा ॥३०॥ 
ह इलोक ही था वाक्य तव, ब्रह्मन्‌ करो न विचारणा | 

मम प्रेरणा से ही हुई इस गिरा को ग्रवतारणा ॥३१॥ 

धर्मात्मा, गणवान AY मतिमान अति अभिराम का | 

वर्णन करो सम्पूर्ण wa चारित्र्य तुम ATA का ॥३२॥ 

उन वीर ग्रौ' मतिमान के जो प्रगट, गुप्त चरित्र हैं। 

नारद-वदन से जो सुने, वह वृत्त सारा ही कहें ॥३३॥ 


लक्ष्मण सहित श्रीराम का, AT राक्षसों का भी सभी । 
वदेहि का भी०वैत्तीर्थर्च वर हेः प्रेम थल -भी ।।३४॥ 
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ग्रौ' जोन तुमको ज्ञात है वह ज्ञात सब हो जाएगा | 
इस काव्य का कोई वचन मिथ्या नहीं हो पाएगा ॥३ iI 
भ्रब तुम रचो पावन, मनोरम राम-गाथा श्लोक में | 
जब तक रहेंगे शल, सरिताएँ सभी इस लोक में ॥ ३६] 


तब तलक रामायण कथा होगी प्रचारित लोक में । 
तव रचित रामायण कथा जब तक रहेगी लोक में ।। ३७॥ 
तब तक करोगे वास तुम मम लोक में मुनिवर सदा । 
यह बोल अन्तर्घान ब्रह्मा हो गये तत्क्षण तदा ॥ ३५॥ 
शिष्यों सहित मुनिराज तब वे परम विस्मय में पगे । 
श्री शिष्य बारम्बार सब इस इलोक को गाने लगे TERS 


सप्रेम बारम्बार वे कहने लगे विस्मित महा । 
सम अक्षरों युत चार पद में वाक्य जो ऋषि ने कहा ।।४०॥ 
ग्रनुगान से था शोक ही वह श्लोक सहसा बन गया | 

' अब बुद्धि में वाल्मीकि की शुभ भाव यह जागृत हुआ ॥ 
सम्पूर्ण रामायण कथा के काव्य की सुविचार के | 
रचना करू अभिराम इलोकों मध्य इसी प्रकार के ।।४ १।। 
तव कीतिमान्‌ उदारमति मुनि ने सुयश के धाम का | 
अतिशय उदार चरित्र बोधक मृदु पदों में राम का ॥ 
सम श्रक्षरों से युक्त शतश: श्रौ' सहस्रों इलोक में । 

यह्‌ काव्य विरचा भ्रति मनोरम सुयशकारी लोक में ॥४२॥ 

सुनो सज्जनो ! वाल्मीकि मुनि से प्रणीत यह रामच रित्र | 
जिसमें रावण के वध का है वर्णित ग्रति वृत्तान्त विचित्र i 
विद्यमान है जिसमें विधिवत्‌ सन्धि समास योग अभिराम | 
हो, "उना A aoaoga ललाम ॥४३॥ 
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Cc 
तीसरा सग 


सन काव्य का सारा विषय धर्मार्थ युत हितकर सदा | 
मुनिवर चरित का राम के करने लगे चिन्तन तदा ॥ १॥ 


पूर्वाग्र कुश पर बठ मुनि कर ग्राचमन सुविधान से । 
कर जोड़ WATT लगे करने चरित का ध्यान से ॥ २ |! 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीता, भूप दशरथ का तथा । 
सब रानियों के, राष्ट्र के भी तत्व से हा सवथा ॥ ३॥ 


जो हास्य, भाषण, चाल उनको चेष्टाय थीं सभा | 
मुनि ने यथावत्‌ योग बल से देख लीं अपने तभी ॥४॥ 


वन में भ्रमण करते हए लक्ष्मण तथा सीता सहित। 
देखे सभी मनि ने, किये थे राम ने जो-जो चरित॥ ५॥ 


योगस्थ हो देखे तदा, धर्मात्मा ने वे सभी। 
हस्तामलकवत्‌, हो चुके जो और होने थे ग्रभी ॥ ६॥ 
तब योग द्वारा तत्व से मतिमान मुनि सब देखकर । 
ग्रभिराम राम-चरित्र लिखने को हुए उद्यत प्रवर ॥ ७॥ 


कामार्थ गुण जिसमे तथा धर्माथ का विस्तार है | 
ग्रति श्रति मधुर ग्रौ' सिन्धु सम जो रत्न का भण्डार ह ॥ ८ II 


देवषि नारद ने कहा था जो प्रथम मुनिराज से। 
रघुवंश का शुभ चरित वह ऋषि ने लिखा विस्तार से ॥ ६ ॥। 


श्रीराम-जन्म, महा पराक्रम, सव की अनुकूलता । 
प्रति aia Toa भरीको! a Pha सिशबण्छुशीलता l oll 
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ay साथ विश्वामित्र के संघटित ग्रन्य प्रसंग भी । 
श्री जानको का शुभ विवाह तथा महाधनु-भंग भी ॥१ १॥ 
श्रीराम-परशु विवाद, दशरथ-पुत्र के बहु गुण तथा | 
श्रीराम का ग्रभिषेक ay ककेयि की भ्रति दुष्टता ।।१२।। 
अभिषेक का व्याघात ग्रौ' वनवास श्रीमद्‌ राम का | 
बहुशोक, रोदन और फिर मरना नुपति मतिधाम का ॥१३। 
जनता-विषाद, प्रजाजनों की फिर विदाई की कथा । 
गुहराज का संवाद, सारथि का विसर्जन भी तथा ॥१४।। 
गंगा-तरण वृत्तान्त, भारद्वाज को दर्शन दिया। 
मुति-वचन से फिर चित्रकूट निवास का वर्णन किया ।।१५॥ 
कुटिया बना रहना वहाँ फिर आगमन श्री भरत का | 
उनको मनाने का तथा पितु हेतु से जल-दान का ॥१६॥ 
राजा बनाकर पादुका को नन्दिग्राम निवास का | 
श्रीराम का दण्डक गमन श्रौ' वध विराध पिशाच का ॥ १७।। 
शरभंग और सुतीक्ष्ण मुनियों से समागम की कथा | 
श्रनुसूइया ने जानको को ग्रंगराग दिया यथा ues 
दशन मुनीश श्रगस्त्य का, उनसे धनुष लेना तथा । 
फिर शूर्पणखा-संवाद ay विद्रूप करने की कथा ।।१६।। 
खर और त्रिशिरा-वध, हुश्रा उत्थान रावण का यथा | 
मारीच के वध की तथा सीता-हरण की सब कथा ।। Zoll 
राघव-विलाप, सुगृध्रराज जटायु का मरना तथा | 
फिर भेंट दुष्ट कवंध से, पंपा सरोवर की कथा ॥२१॥। 


फिर भेंट शबरी से तथा, फल मूल खाना मान से । 
श्री ala पती पैर मिलन हनुमान से ॥२२॥ 
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फिर ऋष्यमुक गमन तथा सुग्रीव-भेंट हुई यथा | 
की मित्रता फिर, बालि at सुग्रीव-विग्रह की कथा ।।२३॥। 
फिर वालि-वध सुग्रीव को ग्रौ' राज्य मिलने की कथा | 
तारा-विलाप 'रु राम का गिरि-वास पावस में तथा ॥२४।॥। 
फिर कोप श्री रघुवीर का AY सन्य-संग्रह को कथा | 
प्रस्थान सब दिशि में, सखा द्वारा धरा-वर्णन तथा NAAM 
फिर मुद्रिका देना तथा बिल देखना उस RA का | 
ग्रनशन सु-कपियों का तथा संपाति-दर्शन की कथा ॥२६॥ 
ग्रौ' शल पर चढ़ना तथा फिर सिंधु-लंघन की कथा । 
फिर सिन्धु-वचनों से महा मंनाक का देन तथा ॥२७॥ 
फिर राक्षसी का कोप, छाया-ग्राह का दशन TAT | 
फिर सिंहिका का निधन, लंका-मलय दर्शन की कथा ॥२५॥ 
लंका-प्रवेश निशीथ में, एकान्त-चिन्तन की कथा। 
फिर पानशाला में गमन रतिवास का दर्शन तथा ॥२९॥ 
रावण तथा पुष्पक इन्हें हनुमान ने देखा वहाँ। 
ay वन श्रशोक सुरम्य सीता रह रही थीं तब जहाँ ॥३०॥ 
दे मुद्रिका, उनको किया जो साथ अभिभाषण तथा | 
फिर राक्षसी-तर्जन, सु-त्रिजटा-स्वप्न-दशेन की कथा ॥३१॥ 
मणिदान सीता का तथा, तरु तोड़ने की सब कथा | 
सब राक्षसी का भागना, सेवक TTT का वध तथा RRN 
हनुमान का बंधना तथा लंका जला गर्जन किया | 
इस पार आना, वानरों ने मधु सु-मधुवन का पिया ॥३३॥ 


फिर राम को धीरज दिया, ग्रपित किया मणि को तथा | 
फिर सिंधु-संगर्मिप्रौश" Meyre olat ॥३४॥ 


४२ ] Digitized by eGangotri Trust 


सागर-तरण, औ' रात्रि में लंकावरोधन की कथा | 
मिलना विभीषण का, निशाचर-वध उपाय कहा यथा ॥३५॥ 
फिर मेघनाद विनाश श्रौ' खल कुम्भकण-निधन तथा | 
रावण-मरण, फिर जानकी को प्राप्त करने की कथा ॥३६॥ 
तब श्री विभीषण का किया अभिषेक, पुष्पक का तथा-- 
अर्पण, ग्रयोध्या को गमन, भरद्वाज संगम की कथा ॥३७॥। 


हनुमान का जाना प्रथम फिर भरत से मिलना तया | 
अभिषेक उत्सव राम का, की फिर विदा सेना यथा ॥ 
अपनी प्रजा को राम ने संतोष था जसे दिया। 
ay जानकी को राम ने जिस भांति निर्वासित किया ।।३८॥ 


जो चरित ate भविष्य में थे राम के होने WAT । 
वाल्मीकि ऋषि ने वे किये इस काव्य में वणित सभी ॥३६॥। 
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चौथा सग 


तब राज्य पाने के श्रनन्तर राम के सारे चरित | 
afa किये वाल्मीकि ने सुविचित्र साथंक पद सहित ॥१।। 
चौबिस सहस ऋषि ने रचे थे श्लोक उत्तम सवथा | 
छः काण्ड में हैं पाँच सौ कुल सग, उत्तर भी तथा ॥२॥ 
रच कर भविष्य समेत उत्तर काण्ड भी मुनिराज वे । 
प्रब कौन गायेगा इसे यह सोच कर चिन्तित हुए ॥३॥ 
इस भाँति चिन्तालीन थे निष्पाप मति ऋषिराज जब | 
मुनिवेषधर कुश ओर लव ने किया चरण स्पश तब ॥४॥ 
धर्मी, यशस्वी राजसुत लव कुश युगल भ्राता तदा। 
gran निवासी, स्वर सहित देखे वहाँ मुनि ने मुदा Wan 
लख कर उन्हें मेथा सहित, निष्णात वेदों में तथा । 
वेदोपब हण हित सिखाई सकल रामायण-कथा USM 
यह काव्य रामायण सकल, AY चरित सीता का महा | 
पौलस्त्य-वध का भी सकल वृत्तान्त है जिसमे कहा lll 
जो पठन गायन में मधुर, तीनों' प्रमाणों से तथा। 
सातो" स्वरों से युक्त तन्त्री-लय-समन्वित सवथा NSN 


श्रुगार, करुणा, हास्य रोद्र तथा भयानक वार रस 
सयुक्त यह गाया उन्होने काव्य भ्रति सुन्दर सरस ।।€॥। 


ECE 
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संगीत के तत्त्वज्ञ, मूच्छना स्थान के ज्ञाता कुशल | 
थे मधुर स्वर सम्पन्न वे गंधर्व सम भ्राता युगल ॥१०॥ 
थे रूप, लक्षण से ग्रलंकृत वे मधुर भाषी तथा | 
थे बिम्ब के प्रतिबिम्ब ही वे राम के सम सर्वथा ॥१ A 
धामिक कथानक युक्त उत्तम काव्य वह सम्यक्‌ सकल 
कण्ठस्थ करके उन अनिन्दित राज-पुत्रों ने युगल ॥१२॥ 
ऋषि, साधु, विप्रो के तथा समुदाय में ग्रति ध्यान से । 
गाया यथा सीखा उन्होंने था स्व गुरु मतिमान से ॥१३॥ 
फिर भावनामय ऋषि गणों की मण्डली में एकदा । 
उन सव लक्षण युत युगल पुण्यात्माश्रों ने मुदा ॥१४॥ 


गाया वहाँ उनके निकट शुभ काव्य श्रष्ठ अपार यह 
सुनकर जिसे सबके चली प्रमाश्रुओं की धार वह ॥१५॥ 
होकर परम विस्मित सकल मुनि धर्म-वत्सल रस पगे 
सानन्द वे अति साधु, सुन्दर, श्रेष्ठ है, कहने लगे EI 
ay की प्रशंसा उन युगल स्तोतव्य कुश लव की महा 
क्या गीत का माधुर्य है, क्या और श्लोको का श्रहा ॥ १७॥ 
चिरकाल की घटना सकल प्रत्यक्ष दरशा दी गयी 
तब और भी हो भावमय गायी कथा वह रसमयी ।। १८॥ 


इस भांति भ्रति तपशील ऋषियों से प्रशंसित हो तदा 
अत्यन्त तन्मय भाव से सयुत मधुर स्वर-संपदा ॥१.६॥ 
श्रति काव्य रस में डूब कर गाया मधुर स्वर से यदा 
प्रमुदित किसी मुनिने दिया उनको कलश उठके तदा Noll 


होकर प्रसन्न दिय 
ay ES 0 FY ae Vrat Shash ॥ 0क्िछ) की भला 


सुन्दर ग्रन्य ने दी मेखला । ।२१।। 


Digitized by eGangotri Trust 
[ ४४५. 
मुनि एक ने श्रपना कमण्ल, सूत्र पावन एक ने। 
आसन दिया मुनि ने किसी, कौपीन श्रौ' मुनि एक ने ॥२२॥ 
होकर प्रसन्न कुठार ही ग्रपना किसी ने दे fear | 
काषाय वस्त्र तथा किसी ने अन्य ने पटुका दिया ॥२३॥ 
प्रमुदित जटा-वन्धन किसी ने, काष्ठ-रस्सी एक ने । 
ay यज्ञपात्र दिये किसी ने, काष्ठ-गट्ठर अन्य ने ॥२४॥ 
ग्रौदुम्बरी आसन, किसी ने स्वस्ति उच्चारण किया। 
ग्रौ' श्रन्य ऋषियों ने उन्हें ग्रायुष्य का श्राशिश दिया ॥२५॥ 
सब सत्यवादी मुनिजनों ने वर दिये उनको प्रचुर । 
ग्राइचर्य मय ग्राख्यान यह मुनि ने किया वणित मधुर ॥२६॥ 
आधार कवियों का, यथा-क्रम जो समाप्त हुआ तथा । 
गायक वरो ! तुमने मधुर यह गीत गाया सवथा ॥२७॥ 
MJAFT, ऐश्वयकर, भ्रति श्र्‌ति मधुर जब गान ये। 
गाते हुए सबसे प्रशंसित घूमते थे बाल ये gal 
तब राम ने देखा उन्हें गलियों सड़क पर THAT | 
कुश लव युगल उन भ्रात को लाये स्वगृह में वे तदा ॥२९॥ 
की चत्रु-सूदन राम ने पूजा कुमारों को मुदा । 
निज दिव्य स्वणिम पीठ पर बठे स्वयं प्रभु जा तदा॥२०॥ 
बठे हण सचिवों तथा सब भाइयों म ARA | 
उन रूपवान, विनीत, दोनों भाइयों को देख कर ॥३१॥ 
लक्ष्मण, भरत, शत्रुध्न से तब यों कहा श्रीराम ने । 
ग्रब॒ श्राप देवोपम कुमारों से मधुर गाथा सुन ॥३२॥ 


यों कह्‌ 80023 | Pat RAV प्रित, a. Hoc लिए | 
वे भी मधुर औ' उच्च स्वर से मन सभाक वश किए ॥३३॥ 
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गाने लगे तन्त्री सहित वह विश्व-विश्वु त गान कल | 
सुन कर जिसे गद्गद्‌ सुपुलकित हो उठे श्रोता सकल ॥ 
श्रोता श्रवण आनन्ददाता गेय ay ala श्रू ति मधुर | 
गायन सभा में जम गया सव भाँति वह रसमय प्रचुर ।।३४। 


कहा राम ने राज-लक्षणों से संयुत जो सर्व प्रकार । 
परम तपस्वी हैं ये दोनों ही सुन्दर मुनिराज-कुमार ॥ 
सुन ध्यान से इनके द्वारा गाया सुन्दर चरित महान्‌ । 
दोनों लोकों में सुखदायक कहते हैं जिसको मतिमान ।।३५॥। 
तदनन्तर भगवान्‌ राम के वचनों से प्रेरित होकर । 
मार्ग-विधान रीति से दोनों गाने लगे काव्य सुन्दर | 
Ae राम भी स्वयं सभा में बठे हुये वहाँ सानन्द । 
सुनन लगे लगाकर मन को गायन उनका मधुर श्रमन्द ।। ३६॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by eGangotri Trust 


पाचवाँ सग 


मनु से लगा कर ग्राज तक जितने हुए नरपति महा । 
सम्पूर्ण इस सु-वसुन्धरा पर राज्य था जिनका रहा ॥ १॥ 
जिसमें हए थे नप सगर, सागर जिन्होंने ने था खना | 

थे पुत्र साठ सहस्र जिनके, साहसी al ढ़ मना ॥ २॥ 
इक्ष्वाकुवंशी उन महात्मा नुपतियों के वंश में | 
प्रस्तत gar इतिहास रामायण महत्‌ सर्वांश में ॥ 


AU 


आरम्भ से सम्पूर्ण वह प्रस्तुत करगे हम अभी। 
इस धर्म औ' कामार्थयुत को WA सुन सादर सभी ॥ ४॥ 


के एक कोसल नाम जनपद विमल सरयू तीर Wl 
त्रिस्तत, महान, प्रसन्न जो धन धान्य से पूरित प्रचुर ॥ ५॥ 


उसमें ग्रयोध्या नाम को नगरी जगत्‌ fata परम। 
जो मानवेन्द्र महान्‌ मनु ने थी वितिमित की स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
दस और दो योजन विपुल है दीघ यह नगरा महा | 
विस्तार में जो तीन योजन वहु महापथ हैं जहाँ ।। ७॥ 


सुविभक्त विस्तृत राजपथ से है पुरी शोभित महा । 
ता सदा छिड़काव रहते पुष्प नित बिखरे जहाँ ॥ 


जी 


बह राष्ट-वर्धन भूप दशरथ ने GU वह सवथा। 
यों थी बसाई, स्वर्ग में सुरनाथ ने स्वपुरा यथा N 


द्वार, तोरण युक्त जो, बाजार सुन्दर हैं बने। 
रहते विपुल शिल्वी जहाँ? अगि geryp ।॥१०॥॥ 


m 
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बह सूत, मागध से घिरी, ग्रतुलित प्रभा से जगमगी | 
ग्रट्ठालिका, ध्वज युक्त शतशः तोप हैं जिनमें लगीं ॥११॥ 
सर्वत्र जिसमें नारियों की नाटय-शालाएँ बनी | 
बहु श्राम्र-उपवन हैं जहाँ, प्राचीर विस्तृत हे घनी ॥१२॥ 
gia तथा गम्भीर जिसमें खाइयाँ बहु हें वनी | 
Ro) NA A A 
बहु वाजि,गज,गौ,उष्ट्र, खर की भीड़ HS रहती घनी ॥१३॥ 
निज भेट देने के लिए ama adi से नित भरी। 
ग्रो' विविध देशों के वणिक्‌ जन से सदा शोभित पुरी ॥१४॥ 
पर्वत सद्दश प्रासाद जिसमें रत्न-निमित हैं घने। 
अमरावती सम इन्द्र को, बहु कुट गृह जिसमें बने ey 
शतरंज के आकार की, बहु नारि-संघों से घिरी | 
यह सप्त मंजिल गृहमयी, बहु रत्न मणियों से भरी ॥१६॥ 
बहु भवन से अतिशय सघन, है भूमि समतल सवथा । 
बहु धान चावल से भरी, जल इक्षु-रस ही हो यथा yu) 
बहु दुंदुभी, सुमृ दग वीणा और पणवों से तथा । 
रहती विगुंजित नितपुरी, उत्तम धरा पर सर्वथा ॥१८॥ 
सुन्दर सुयोजित भवन ay उत्तम मनुष्यों से भरी । 
तप-प्राप्त सिद्ध-विमान सी थी जान पड़ती वह पुरी ngel 
हैं शब्द-वेध समर्थ नर सब शास्त्र विद्या में कुशल । 
जो सिह, व्याघ्र, वराह आदिक मत्त TIAA सकल ॥२०॥ 
निज खर दरों या बाहुबल से मार सकते हैं सभी | 
पर रण-विमुख, एकान्त रिपु पर दार न तजते हैं कभी UM 
ऐसे RGB, दापो, dois पूर्ण है 

00-8. मत AVR Shastri Chitécti qor | 
दशरथ नपति RR 


नूर्पात द्वारा बसाई सवं विधि सम्पूर्ण है ॥२२॥ 
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जिसमें श्रग्नि-होत्र के करने वाले द्विज बहु गुणी महान । 
चारों वेदों छहों श्रंग में पारंगत उत्तम विद्वान ॥२ 
श्रोर सहस्रों के दानी नर सत्य परायण महामना | 
ऋषियों का ही शुभ निवास है जो महषि सम तपोधना ।।२४।। 
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उस पुर अयोध्या में वहाँ वेदज्ञ, सवे सुसंग्रही | 
ग्रति दूरदर्शी, तेजमय, जनपद-जन-प्रिय निस्पृह ॥ १ 


— 


इक्ष्वाकुवंशी अतिरथी मख-धर्म-रत स्वाधीन नित | 
ऋषिकहप श्रौ' राजषिवर तिहुँ लोक में विश्रुत विदित ॥ २॥ 
बलवान, रिपुनाशक, Tessa प्रौ? जितेन्द्रिय भी परम | 


धन-धान्य संचय में सदा जो इन्द्र गौर कुबेर सम ॥ ३ 


ww 


मनु सदृश तेजस्वी तथा सव लोक के रक्षक सदा । 
दशरथ नपति रहते हुए करते जगत्पालन तदा । ।४॥ 
वे सत्यसंध त्रिवग का संचय सदा करते तथा। 

थे पालते उस तिज पुरी को इन्द्र सुरपुर को यथा ।। ५॥ 
उस श्रेष्ठ पुर में जन सभी धर्मात्मा, विद्वान्‌ थे। 
सन्तुष्ट निज धन से, श्रलोभी, सत्यशील महान्‌ थे ॥ 


AN 


था नर न जो हो श्रल्प धनयुत या कुटुम्ब विहीन हो | 
अथवा agfa काम, गो, गज रहित निधन दीन हो ॥ ७॥ 


xy 


कोई अयोध्या में वहाँ कामी, कृपण था नर नहीं । 
गरौ? मूख, निर्दय, नास्तिक भी था न दिखता नर कहीं ॥ 


Si 


थे स्त्री-पुरुष धर्मात्मा सब और इन्द्रिय-निग्रही | 
ऋषियों सद्दश निर्मल चरित ग्रौ' शीलयुत थे सव गृही ॥ ६ ॥ 
कोई न कुण्छठ0 BEE MA LMG ah था | 
या स्वच्छ, सुरभित, श्रंग-लेपन गंध से ही हीन था ॥१०॥ 


ड = 
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कोई कुभोजी, या श्रदानी था न ग्राभूषण रहित | 
हस्ताभरण से हीन कोई था न थे सब श्रात्मवित्‌ gait 
कोई AFAT यज्ञ का था क्षुद्र या तस्कर नहीं। 
या वर्णसंकर, श्राचरण से हीन ही था नर कहीं ॥१२॥ 
ब्राह्मण सदा निज कर्म रत, दानी, जितेन्द्रिय थे सभी । 
श्रध्ययनशील, तथा निकृष्ट न दान लेते थे कभी esi 
कोई न झूठा, नास्तिक, ग्रल्पज्ञ ही था नर कहीं । 
कोई श्रसूयक और निबल मूख भी था नर नहीं en 
कोई न उस पुर में मनुज वेदांग-ज्ञान विहीन था । 
त्रत, दानहीन, दुखी तथा विक्षिप्त अथवा दीन था ey 
कोई न थे नारी पुरुष सौन्दर्यं शोभाहीन ही। 
ग्रो भूप पर श्रद्धा रहित भी था मनुज कोई नहीं ।। १६॥। 
थे ब्राह्मणादिक वणं चारों सुर, श्रतिथि पूजक सभी । 
थे नर कृतज्ञ, वदान्य AY सब शुर विक्रम युक्त भी ॥१७॥ 
थे दीघं ग्रागुष नर सभी, सत धम में तत्पर सदा | 
स्त्री, पुत्र, Wal के सहित रहते वहाँ पुर में मुदा ॥ १८॥ 
क्षत्रिय सदा विप्रानुगामी, वद्य AAT सदा। 
श्रौ’ शूद्र चारों वर्ण की सेवा निरत थे सर्वदा ॥१९॥ 
इक्ष्वाकुवंशी भूप से रक्षित पुरी थी aa 
थी मानवेन्द्र महान्‌ मनु से पूव में रक्षित यथा ॥२०॥ 
थे afta सम योधा सभी, तेजोमयी गम्भीर थे। 
सम्पूर्ण विद्या में कुशल, वे सिह सम ही वीर थे ॥२१॥ 
काम्बोज ग्रौ' वाह्लीक में उत्पन्न उत्तम हय तथा। 


प्रौ, बहु वनायु चु नद के इन्द्र-हय सम सवथा ॥२२॥ 
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त्यों विध्य ग्रौ' हिमवान्‌ गिरि में जो हुए उत्पन्न र | a 

मदमत्त, Tad TET गज भी विपुल वेल सम्पन्न थे ।।२३।। 
2 | 3 के 

थे विपुल ऐरावत कुली, कितने महा परा Fn > 

कितने यहाँ अंजन तथा गजराज वामन वंश के ॥२४।! 

ग्रौ! भद्र, मन्द्र, मुगादि उनकी मिश्र जाति अनेक थीं । 

त्यो भद्र, मन्द्र सुभद्र मग, मग मन्द्र आदि विशेष थीं ॥२५॥। 
, ? ~ e e 

यों मत्त पर्वत सम गजों से जो सदा रहता भरी । |» 

विस्तीर्ण दो योजन तलक, थी सत्य नामा वह पुरा MX n 

करते हए शासन पुरी में शत्रुहन्ता पूग महा। | 

नक्षत्र गण में चन्द्र सम शोभित हुए दशरथ वहाँ UAV! 

ट्ृढ तोरण अगला आदि से रक्षित, जिसका साथक नाम | 

अति विचित्र भवनों से शोभितसब प्रकार सुन्दरसुखधाम ॥ 

पूरी ग्रयोध्या जिसमें रहते मनुज ASAT गुण का खान | 

करते थे शासन उस पुर में नृपवर दशरथ इन्द्र समान ॥२८)! 
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आमात्य दशरथ नुपति के गुणवान थे सव सर्वथा | 
वे मन्त्रणा, संकेत के मर्मज्ञ, प्रिय हितकर तथा l? 
उस वीर भूपति के यशस्वी ग्राठ शुचि आरामात्य थे । 
जो राज gat में नृपति को योग देते नित्य थे॥ २॥ 
थे afte, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन पाँचव । 
ग्रो' धर्मपाल, श्रकोप और सुमन्त्र मन्त्री श्राठव ।। ३॥ 
श्री वामदेव, वशिष्ठ ऋत्विज भूप के गुणवान थे। 
अतिरिक्त इनके और भी मन्त्री ग्रनेक महान्‌ थे ॥ ४॥ 
जावालि और सुयज्ञ, BRAT मुनि प्रवर गौतम तथा | 
दीर्घायु माकण्डेय भी श्रौ' विप्र कात्यायन महा ॥ ५॥ 
ब्रह्मषियों के साथ इनके पूर्वं ऋत्विज नित्य ही । 
विद्या निपुण, ह्वीमान ग्रौर कुशल जितेन्द्रिय निग्रही ॥ ६॥ 
श्रीमान्‌ ग्रौर महात्मा. शास्त्रज्ञ, दृढ विक्रम तथा । 


~ 


वे कीत्तिमान, सुसावधान, FAT वक्ता सवथा ॥ ७॥ 
वे तेज, कीति, क्षमामयी, हंस कर सदा मुख खोलते | 
वे काम waar क्रोध वश मिथ्या नहीं थे वोलते॥ 5॥ 
ग्रपनी पराई वात कोई थी छिपी उनसे नहीं। 
जो कर रहे हैं या करगे दूत भी उनके कहीं ॥ &॥ 
व्यवहार में सब विधि कुशल, सौहाद युक्त श्रखण्ड थे । 


देते समय पर जो सदा तिज पुत्रको भी दण्ड थे ॥१०।। 
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रहते सदा रत कोष सेना संग्रहण में वे सभी । 
अपराध बिन at दण्ड रिपुको भी न देते थे कभी ।। ११।। 
थे वीर उत्साही सभी, करते सुपालन नीति का। 
शुचि वासियों की राज्य के, करते सभी रक्षा संदा ॥ १२॥ 
दे दुख न ब्राह्मण क्षत्रियों को, कोष भरते सवदा | 
लख कर बलाबल पुरुष का वे दण्ड देते थे सदा Muga 
शुचि एकमत रह जानते बाते सभी वे राष्ट्र की । 
कोई न पुर या राष्ट्र में था मनुज झूठा पातको । १४।। 
कोई न परदारा निरत था दुष्ट कामी जन तथा । 
वह नगर ग्रौ'सव राष्ट्र भी सब भांति पूण प्रशान्त था ॥१५॥ 
रहते शुचित्रत वे सदा शुभ वेष औ' परिधान में । 
नय-चक्षु्रों से जागते नित भूप-हित-संधान में ॥१६॥ 
करते ग्रहण गुण गुरुजनों के, शौय में प्रख्यात थे | 
सब भाँति स्थिरमति वे विदेशों में सभी विख्यात थे gull 
थे aign सम्पन्न वे कोई न गुणसे रिक्त थे। 
वे संधि-विग्रह तत्त्व के ज्ञाता प्रकृति गुण युक्त थे ues 
वे गोप्य गोपन शक्त ग्रौ' प्रति सूक्ष्म तर्क समर्थ थे । 
नय शास्त्र के सुविशेष ज्ञाता मधुर भाषी सव थे zat 
यों सबे-गुण सम्पन्न निज श्रामात्यगण के साथ में । 
थे राज्य भूतल पर सकल करते WAT नरनाथ वे ॥२०।। 
लख गुप्तचर हग से सकल, रक्षा प्रजा की धर्म से । 
करते हुए पालन सदा करते निरोध अधर्म से ॥२१॥ 
त्रेलोक्य में विख्यात श्रौर उदार सत्य प्रतिज्ञ | 
वे पुरुष-व्या C-A Pref. Sava Ver Sage Gpe] ।।२२।। 


[ ५% 
paced by के कोई tri Trust शत्रु 

उनके सहृ अथवा ग्रधिक कॉई न उनका शत्रु था। 

कंटक रहित स्व प्रताप से, संसार सारा मित्र था ॥ 

सामन्त नत मस्तक रहें सम्मुख सदा नरनाथ के । 

इस भाँति करते राज्य भू पर वे सदृश सुरनाथ के RN 

इस प्रकार मंत्रणा कुशल ग्रौ नित्य राज्यहित में संलग्न | 

सब प्रकार से कुशल और नपहित साधन मध्य निमग्न ॥ 

आमात्यों के साथ सुशोभित हुए नुपति वे उसी प्रकार | 

उदित सूर्य ज्यों निज तेजोमय किरणावलिकेसाथ ATR ।। २४।। 
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ऐसे महात्मा धर्मविद्‌ सुप्रभावशाला भूप MT 
सुत हेतु थे चिन्तित महा, था वश-वद्धक सुत नहीं ॥ १॥ 


इस भाँति से ही सोचते नप ने विचार किया यहीँ । 
पुत्राथे क्यों न करू ग्रहो ! मैं ग्रश्‍वमेध सुयज्ञ हा ॥ R N 


धर्मात्मा मतिमान नप निज मत्त्रियो के साथ सब । 
करके सु-निश्चय चाहिए करना मुझे यह यज्ञ श्रव ॥ ३॥। 
निज मन्त्रि श्रेष्ठ सुमन्त्र से बोले तदा नर नाथ व । 
“स-प्रोहितों के गुरुजनो को शीघ्र ही बुलवाइय ॥४॥ 
अति शीत्र चलकर त्वरित गति से मंत्रिराज सुमन्त्र भा । 
लाए बुलाकर वेद-पारंगत मुनीशों को सभी ॥५॥ 


श्री वामदेव, सुयज्ञ ग्रौ' जाबालि काश्यप श्रेष्ठ भी | 
कुल गुरु वशिष्ठ समेत ग्राए बहु द्विजोत्तम और भी ॥ 


करके सुपूजा उन सभी की भक्ति श्रद्धा से मह 
धमार्थ युत ग्रति मधुर वाणी में नुपति ने यों कहा ॥ ७॥ 


सुत हेतु ग्रति चिन्तित मुझे जग में तनिक भी सुख न 
मख MAXI करूँ हृदय में मम विचार gar यही ।। 5॥। 


श्रव -शास्त्र-विधि से यज्ञ करना चाहता हूँ मैं सुन । 

हो पूर्ण यह मम कामना ऐसा विचार कर मुने॥ &॥ 
यह सुन वशिष्ठादिक सभी वर ब्राह्मणों ने उन तदा | 
लढ साच छपन्न aA Saar त का॥१०॥ 


[ ५७ 
D d सै t : 
हो ग्रति प्रसन्न कहाँ सभी ने Go सहस भांति तव । 
सामग्रियाँ year सभी द छोड़ मख TT BVA श्रव ।।११।॥। 
सरयू नदी के तीर उत्तर यज्ञ-भूमि वने तथा | 
अभिलपित सुत होंगे तुम्हें संप्राप्त राजन्‌ ! सर्वथा ॥१२॥ 
पुत्रार्थे तुमको है हुई यह धर्ममय उत्पन्न मति | 
सुन ब्राह्मणों का यह वचन राजा हुए सुप्रसन्न अति ॥१३॥ 
ग्रौ' हष-निर्भर लोचनों से मंत्रियों से भूप तव | 
बोले-जुटायें गुरुजनो द्वारा कथित सामान सव ।।१४॥ 
ग्रो' राजपुत्रों से सुरक्षित हय पुरोहित के सहित | 
छोड़ें, वनाय भूमि उत्तर तीर सरयू, यज्ञ हित ॥१४५॥ 
विधिवत्‌ करं सब भाँति श्रौ' आरंभ शांति उपाय भी । 
यह यज्ञ कर सकते सदा हैं श्रव्य नपगण भी सभी ॥१६॥ 
यदि विघ्न त्रुटि इस श्रेष्ठ मख में हो न कोई भी कहीं । 
कुछ ब्रह्म राक्षस ढंढते रहते सदा हैं दोष ही ॥१७॥। 


विधि हीन मख कर्त्ता सदा है नष्ट हो जाता ग्रहो । 

इससे यथा विधि यज्ञ मम जिस भाँति से सम्पन्न हो ॥ १८॥ 
ह ही उपाय करें सभी हैं श्राप सर्व समर्थ सव। 

'होगा यही' नप से सुपूजित मंत्रियों ने कहा तब zal 

सुनकर तथा दशरथ नपति की सब यथा क्रम बात य । 

धर्मज्ञ द्विज भी कह वही arena निज देते हुये ।।२०॥ 

grat पा नप का गए निज निज गुहों को वे तदा । 

करके विदा उनको नपति ने मंत्रियों से यो कहा ॥२१॥ 

इन ऋत्विजों के ही कहे अनुसार मख सम्पन्न Wa | 

द्रुत श्राप लोग करें सविधि इस भाँति कह नृपसिह तब URRIN 
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“त्रियों को निज कोवेग 
करके विदा उन मंत्रियों को निज भवन का ये। 


आ? प्रियतमा निज रानियों से वचन ये तृप ने कहे ।।२३।॥ 
शुभ यज्ञ-दीक्षा हेतु थब तैयार हो जाथ 3 सभी । 

सुत हेतु से मख एक करन जा रहा हूँ मैं AMT 
तेजस्विनी उन रानियों के सुन स्वपति के वचन थे | te 
हिम वीतने पर कमल सम ही मुख कमल थे खिल गये ॥२४॥ 
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सुन नप-वचन एकान्त में नप से कहा तब सूत न । 
मैंने प्राणों सना था aa जो उसको सुनें ॥ १॥ 
व ऋत्विजों से ही सुना मैंने प्रथम यह वृत्त था । 
भगवान सनत्कुमार ने थी पूर्व में यह ही कथा ॥ २॥ 
ऋषि सन्निधी में थी कही सुत प्राप्ति विषयक आपके । 
मुनि श्रेष्ठ कश्यप के प्रभो ! सुत हैं विभाण्डक नाम के ॥ 


gy ऋष्यश्यंग aga होंगे सुनि विभाण्डक के तदा | 
वन में बढ़ेगे नित्य वे रहते हुए वन म सदा ॥ ४।॥ 


पितु gaa में रह सतत कुछ और AAT नहीं | 

दो भांति का पालन करगे ब्रह्मचर्यं सुनित्य ही ॥ ५॥ 
जो लोक में सुप्रसिद्ध है at विप्र गाते हे सदा। 
करते हुए यों af श्रौ' पितु को सतत सेवा तदा U 
बह काल उनको वीत जायेगा इसा विधि से वह 

उस काल में ही ग्रति प्रतापी श्रौर बलशाला महा ॥ ७॥ 
श्री रोमपाद नरेश होंगे अंग देश विशाल में। 
उनके व्यतिक्रम से महा दारुण वहाँ उस कालम ॥ 


गी ग्रनावष्टी सुघोरा सरवे लोक भयावहा | 
लख हृश्य वह दारुण भयंकर भूप हो दुःखित महा uel 


विद्वान विप्रों को बुलाकर यह कहेंगे बात तब। 


मम कम के ज्ञाता तथा व्यवहारविद्‌ हे FIT सव ॥ १०।॥ 
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ऐसा कहें कोई नियम मम नाथ प्रायश्चित्त का | 


सुन कर वचन यह भूप का सब वेद-पारंगत महा ॥११॥ 


वे विप्र उन भूपाल को बतलायेंगे सु-उपाय T| 
राजन ! किसी विधि से विभाण्डक-पुत्र का ल ATEA ॥ १२ 


लाकर यहाँ ऋषिश्यृंग को सत्कार फिर उनका कर । 
शान्ता सुता से भूप निज उनका विवाह तदा कर ॥१३॥ 
सुन कर वचन उनके तदा चिन्ता करगे भूप ये । 

वीर्यशाली ऋषि यहाँ पर श्रा सकं किस भाँति से ॥१४।। 
तब मंत्रियों के साथ निश्‍चय कर नृपति यह सवथा | 
सचिवों तथा सुपुरोहितों को वहाँ AAT तथा ॥१५॥ 
सुन नृप-वचन वे हो दुखी नीचे किए अपने वदन | 
“क्रषि-भय न जा सकते वहाँ नप से कहेंगे य वचन ।।१६॥ 
फिर सोच आपस में कहेंगे कुछ उपाय सचिव सभी | 


<> 


ले ग्रायगे हम विप्र को होगा न कुछ श्रपराध भा ॥॥१७॥ 


तब भूप लायेंगे उन्हें गणिकादि की साहाय्य से! 
जल-वष्टि होगी और दगे भूप शान्ता को उन्हें esi 


ऋषिश्यृंग जामाता तुम्हें भी पुत्र वे देंगे तथा। 
मैंने सुनाई नुप तुम्हें श्री सनत्‌ मुनि वणित कथा ।।१६॥ 
होकर प्रसन्न FHA से तव भूप दशरथ ने कहा | 
वह वृत्त भी मुझसे कहें लाये गये ज्यों ऋषि महा NoN 


* 
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पा प्रेरणा तब भूप की बोले सुमंत्र नरेश से । 
gf थे लाये गए उन मंत्रियों द्वारा यथा । 
सब मंत्रियों के साथ नुप ! मुझसे मुने वह सब कथा ॥ १॥ 
afai सहित बोले पुरोहित भूपवर नर-रत्न से । 
है श्रति श्रचूक उपाय हमने एक सोचा यत्न से॥२॥ 
faim वनवासी तथा स्वाध्याय तप संलग्न हैं | 
नारी तथा विपयादि-सुख से सर्वथा श्रनभिज्ञ हैं ॥ ३॥ 
बह विषय भोगों से लुभा जो चित्त को चंचल कर । 
लाएं यहाँ पुर में उन्हें एसी व्यवस्था नुप ! कर॥ ४।! 
जाये aiga सुन्दरी ag चतुर गणिकायं वहाँ । 
उनको लुभा ag भाँति सादर ले तथा श्राय यहाँ ॥ ५॥ 
aa श्राप ऐसा ही करें ग्रादेश यह नृप ने दिया । 
उन मंत्रियों ने भी सभी उस भाँति से ही तव किया ॥ ६॥ 


ç 


सुन वार-वधुओं ने किया वन में प्रवेश महान्‌ तब । 

ग्राश्रम निकट ऋषि दर्शनों के हेतु करतीं यत्न सब NO 
ऋषि-पुत्र वे रहते सदा पितु साथ ग्राश्रम में वहीं । 
संतुष्ट नित पितु से कभी निकले न आश्रम से कहीं ।! 
निज जन्म से श्रव तक न देखा था तपस्वी ने कभी | 
कोई पुरुष या नारि ग्रथवा राष्ट्र पुर का जीव भी।। ६ ॥ 


यों स्वेच्छया ही एक दिन ऋषि-बाल जा पहुँचे वहाँ | 


~ 


वे वारवन्हिएएँ PR Bapat झाल जहाँ ॥१०॥ 


si 
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सुविचित्र उनका वेष था वे गा रहीं मूढ़ राग से । 
ग्रा पास ऋषि सुत के सभी कहने लगीं इस भाँति से ॥११॥ 


हैं कौन ब्रह्मन्‌ | आप ? करते क्या ? तथा हमसे कहें 
प्रति दर इस वन में ग्रकेले घूमते क्यों श्राप हे ॥१२॥ 
दूर इ 


पहले न जो देखीं कभी उन नारियों को लख वहां 
fag नाम बतलाने लगे ऋषि हो समार्कापत महा ॥ १३॥ 
ऋषिवर विभाण्डक मम पिता, मैं पुत्र हूँ उनका तथा | 

है ऋष्यश्छ्ंग सुनाम मम gy कम तप है सवथा ॥१४॥ 
शुभ दर्शनाओं । पास ही आश्रम हमारा हं यह 
विधि पूर्वक मैं श्रापकी पूजा करूंगा चल वहाँ ॥।१५॥ 


सुन कर वचन ऋषि:-पुत्र के निश्चय किया सबने यही | 
ग्रो? देखने आश्रम सभी वे श्रंगनाएँ चल पड़ीं ।। १६॥ 
जा की वहाँ ऋषि-पुत्र ने पूजा विशेष विधान से । 
दे अध्ये पाद्यादिक तथा फल मूल श्रति सम्मान से ।॥१७। 


स्वीकार कर पूजा सभी होकर प्रसन्न विशेष ये 
हो भीत ऋषिवर से हुई तेयार चलने के लिये ।। १८॥ 
“ये फल हमारे भी मधुर हैं ग्रहण इनको कीजिए 
गरौ शीघ्र ही हे द्विज ! इन्हें प्रब श्राप बस खा लीजिए” ।।१६॥ 


यों कह समालिगन किया ऋषि का उन्होंने हर्ष से । 
मोदक तथा बहु भाँति के सुस्वादु खाद्य दिए उसे ॥२०॥ 
खाकर उन्हें ऋषि-वाल ने समभा मधुर फल मात्र ही | 

वन में सदा रहते हुए खाये न जो पहले कभी ।।२१॥ 
“तब पूछ ig व्रत के व्याज रे 

तब पूछ करू डून विप्र से संध्यादि व्रत के व्याज से। 


a श्र Sane a Vrat S w Collection. ` 
वे लोट ae, थी समीता मनि पता ऋषिराज से ॥२२॥ 
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तब लौटने पर उन सभी के ध्यान में उनके पगे। 
चंचल हृदय वे हो दुखी विचरण वहाँ करने लगे ।।२३।। 
तब दूसरे दिन चित्त में चिन्तन वही करते हुए । 
छाए उन्हीं के स्थान पर मुनिवर विभाण्डक-पुत्र वे ॥२४॥ 
देखी जहाँ थीं वे nagpa सुन्दरी वारांगना । 
mat हुए लख विप्र को वे हो सभी हषित मना ॥२५॥ 
ग्रा पास उनके और वे उनसे वचन बोलीं सभी । 
सौम्य ! आश्रम में हमारे भी चल श्रव श्राप भी ॥२६॥ 


AY 


बहुत से फल मूल ग्रादिक जो तुम्हें दगी वहाँ। 
हैं और भी बहु वस्तुएं श्रामोदकारी ग्रति जहाँ ॥२७॥ 
सुनकर हृदयहारी वचन तैयार जाने के लिए 
ऋषि हो गए, तब लें गई निज साथ गणिकाय उन्हें IRSN 


2 SU 


तब उन महात्मा विप्र के अविलंब ग्राते ही वह 
सहसा वरसने जल लगा जग हेतु सुखकारक महा RRN 


ग्राया हुआ लख कर उन्हें वर्षा लिए ही साथ म । 
उठ भूमि पर सिर धर प्रणाम किया उन्हे नरनाथ ने ॥३०॥ 


फिर ग्रध्य पाद्यादिक किए श्रपण उन्हें विधिवत्‌ सभी । 
वरदान मांगा मुनि विभाण्डक हों न जो क्रोधित कभी ॥३१॥ 


ले जा उन्हें रनिवास में भूपाल ने विधिवत्‌ तदा | 
प्रति शान्त मन से निज सुता शान्ता उन्ह दे दा मुदा ॥२२॥ 


इस भाँति होकर पर्णकामा सर्व विधि ऋषि नाथ वे | 
रहने लगे पुर में वहीं शान्ता स्व भायां साथ म ॥२२॥ 
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राजन ! सुने मुझसे पुनः भ्रव श्राप हितकारी कथा | 
मतिमान देव प्रवर ने पहले सुनाई थी यथा ।। १ ॥ 
इक्ष्वाकु कुल में धामिक, मतिमान सत्य प्रतिज्ञ भी । 
श्रीमान दशरथ नाम के भूपाल वर होंगे TAT ॥ २॥ 


© 


श्री अंगराज नरेश से उनकी बढ़ेगी मित्रता । 
उन भूपवर के एक शान्ता नाम की होगी सुता ॥ 


-UJ 


` 


वे अंगराज aa ही श्री रोमपाद कहायगे । 
यशशील दशरथ भूप उनके पास में तब जायगे।।४॥ 
“धर्मात्मन्‌ ! शान्तेश को मम यज्ञ करने के लिए । 
सन्तान at कुल वृद्धि हित भूपाल ! आज्ञा दीजिए ॥ ५॥ 


सुन भूपवर के ये वचन मन में तथा सुविचार कर । 
ऋषिश्यृंग मनि को भेज दंगे रोमपाद नपाल वर US I 


कर प्राप्त तब उन विप्रवर को भूष चिन्ता मुक्त हो । 
आरम्भ हृषित चित्त से ग्रपने करगे यज्ञ को ।। ७॥। 
श्रौ' भूप दशरथ जोड़ कर निज कर युगल प्रमुदित मना । 
यज्ञाथ, सन्तानाथ Al ले स्वग-सुख की कामना ॥ ८ 
द्विज श्रेष्ठ उन ऋषिश्यृंग को ऋत्विज चुनेगे वे तदा । 
जिनसे करेंगे प्राप्त AT कामनाएं सुखप्रदा i &॥। 


प्रौ’ चार होंगे, शी PEGN a.Vrat Share. oll ich San 


कुल, मान वद्धक ग्रोर तानो लोक मे विख्यात सब ।।१०॥ 


जी 


[ ६५ 
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देव प्रवर सर्वज्ञ श्री भगवान्‌ सनत्कुमार ने। 
पहले सुनाई थी कथा यह सब युगों के ग्रादि में ॥११।: 
प्रतएव नर aaa हे ! सेनादि वाहन ले वहाँ। 
जाकर स्वयं ग्रादर सहित ले ग्राइये उनको यहाँ ॥१२॥ 
सुनकर सुमंत्र-वचन हुए हषित तदा दशरथ atic | 
गुरु को बताकर सूत को बात तथा ले श्रनुमति॥१३॥ 
निज रानियों ay मंत्रियों को साथ लेकर भूपवर। 
क्रमशः विविध वन और सरिता ग्रादिकों को पारकर ।। १४॥ 
पहुँचे वहाँ उस देश में रहते जहाँ APIT थे । 
qs हुए जो रोमपाद नरेश के ही संग थे ॥१५॥ 
पावक सद्दश ही दीप्तिमय ऋषि-पुत्र का दशन किया । 
श्रौ? रोमपाद नरेश ने नुप का सविधि अचन किया ॥१६॥ 
निज मित्रता के हेतु से हषित स्वचित्त महान्‌ से । 
श्री रोमपाद नरेश ने ऋषि-बाल ata मतिमान से ।।१७॥ 
निज मित्रता, सम्बन्ध का श्रपना सकल परिचय दिया । 
जिससे उन्होंने भी नृपति का तब उचित श्रादर किया ।।१८॥ 
हो यों सुसत्कृत रह वहां छः सात दिन नरनाथ वे । 
बोले सुता शांता तुम्हारी पति सहित मम साथ में ॥१९॥ 
मेरे नगर को भ्रव चल कुछ काम मुझको ग्रा पडा | 
ऋषि के गमन का भूप ने उनको वचन तब दे दिया iol 
ऋषि से कहा AY भूप ने पत्नी सहित जाये वहाँ । 
ऋषिश्यृंग ने भी कर लिया स्वीकार भूपति का कहा ॥२१।। 
राज्ञा तथा ले भूप की मुनि चल दिए पत्नी सहित। 
कर जोड़ AY भ्रति स्नेह वश लग कर गले नृपवर मुदित ॥२२॥ 
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दशरथ तथा श्री रामपाद महान श्रीनिन्दित हुए । 
लेकर विदा निज मित्र से दशरथ तदा प्रस्थित हुए ॥२३॥। 
आ? झीघ्रगामी दूत भेजे भूप ने पुर में तदा । 

जा और कहलाया सजावें शीघ्र नगरा का मुदा ।।२४॥ 
धो-पोंछ, धूपित कर लगाव weni सवंत्र ही | 

सुन आगमन तब भूप का फुरजन हुए प्रमुदित सभी ॥२५।। 
आ? कर दिया सब, भूप ने ग्रादेश था जसे दिया । 

तब उस श्रलंकृत नगर में सुप्रवेश राजा ने किया ॥२६॥ 
ag शंख दूंदभि घोष में द्विजराज को श्रागे किए । 

लख विप्रवर को पुर-निवासी जन सभी हित हुए ॥२७॥ 
सत्कार पूवेक विप्र को यों भूप ले जाते हुए। 

तब स्वर्ग में देवेन्द्र-वामन के सदृश शोभित हुए ।।२५॥ 
ले जा स्व ग्रन्तः पुर तथा कर शास्त्र विधि से Waar | 
ऋषि आगमन से भूप ने कृतकृत्य अपने को गिना ॥२६॥ 
लख कर विशालाक्षी सु-शान्ता को वहाँ पति साथ तब । 

अति हर्ष निभर प्रम से वह हो उठा रनिवास सब ॥।३०॥ 
इस भाँति सबसे, भूपसे सुविशेष पूजित हो वहीं । 

कुछ काल पति के साथ सुख से वह श्रयोध्या में रही ॥। ३१॥ 


* 
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जब बीतने पर काल बहु श्राया वसन्त सुहावना | 
दशरथ नृपति को यज्ञ करने की हुई तब कामना ॥ १॥ 
निज सिर भुकाकर विप्रवर को भूप ने बन्दन किया । 
सुत प्राप्ति हित यज्ञाथ नृप ने फिर वरण उनका किया ॥ २॥ 
कर प्रार्थना स्वीकार ऋषि ने भूप से फिर यों कहा । 
सामान कर तयार सव दं छोड़ घोड़ा यज्ञका॥३॥ 
av तीर उत्तर सरयु के बनवाय मखशाला महा | 
तब भूप ने मंत्री प्रवर को निज बुलाकर यों कहा ॥ ४॥ 
ara बुलाकर विप्र जो हों वेद ज्ञाता सर्वथा । 
श्री वासदेव, सुयज्ञ श्रौ' जाबालि, काश्यप को तथा ॥ ५॥ 
गुरुवर वशिष्ठादिक तथा हैं और भी जो द्विज सभी । 
तब चल वहाँ से शीघ्रगामी सचिव श्रेष्ठ सुमन्त्र भी ॥ ६ ॥ 
लाये बुलाकर वेद पारंगत fest को वे सभी। 
करके समादर उन feat का भूप दशरथ ने तभी ॥ ७॥ 
धमार्थ युत श्रति मधुर वाणी में व्यथा भ्रपनी कही । 
सुत हेतु श्रलि संतप्त मुझको तनिक भी सुख है नहीं ॥ ८॥ 
पुत्रार्थं अब हयमेध मख का है सुदृढ़ निश्चय किया | 
इससे प्रभो ! मैं चाहता करना यजन को ag क्रिया ue NN 
ऋषि-पुत्र के सुप्रभाव से पूरी करूंगा कामना। 


नृप के वचन की इस तदा कह साधु-साधु सराहना ॥१०॥ 
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गुरुवर वशिष्ठादिक सभी द्विजवर Had करने लगे । 
ay ऋष्यशूंगादिक प्रमुख द्विज भूप से कहने लगे ॥११॥ 
सामान कर एकत्र सब TT यज्ञ का घोड़ा तजे । 
सरयू नदी के तीर उत्तर यज्ञ शाला को सज NARI 
होंगे तुम्हें सुत चार राजन्‌ ! प्राप्त बल सम्पन्न श्रति । 
पुत्राथ तुमको जो हुई है धर्ममय उत्पन्न मति ।।१३॥ 
सुनकर द्विजों का यह वचन नुपवर विपुल प्रमुदित हुए । 
औ' मंत्रियों से हर्षयुत बोले वचन इस भाँति Fuge 
गुरु के वचन अनुसार ही अब काम सारा जोड़ दे | 
gy योग्य जन के साथ में श्रव यज्ञ का हय छोड़ दे ॥१५॥ 
सरयू नदी के तीर उत्तर यज्ञशाला भी तथा। 
विरचित करे AY शान्तिपाठादिक सविधि हाँ सवथा ॥ १६।' 
इस यज्ञ को कर तो ग्रहो ! सकते नृपति गण हैं सभी । 
अपराध ग्रौ' त्रुटि जो न हो मख में कहीं भी यदि कभी ।। १७॥ 
विद्वान्‌ भी श्रति ब्रह्मराक्षस dea नित छिद्र हैं । 
विधि हीन मख कर्ता सदा तुप शीघ्र होते नष्ट हैं ॥ १८॥ 
इससे यथाविधि यज्ञ मेरा पूर्ण यह जिस भाँति हो | 
दसा विधान करें सभी सब भाँति श्राप समर्थं हो ॥१६॥ 
“होगा यही' कह्‌ मंत्रियों ने भूप-श्रनुमोदन किया । 
आज्ञानुसार तथा नृपति की कार्यं सारा कर दिया RoN 
धर्मज्ञ नृपवर की प्रशंसा द्विज सभी करते हुए । 
लेकर तथा श्रनुमति सभी निज निज गृहों को वे गए ॥२१।। 
करके विदा उन ब्राह्मणों ग्रौ' मंत्रियों को भी सभी । 
ग्रपने महालय में गए तब वे महामति भूप भी ॥२२।। 
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फिर बीतने पर वर्ष के श्राया द्वितीय वसन्त जब । 
पत्राथे करने अश्वमेध सुयज्ञ दशरथ भूप तब ॥ १॥। 
गुरुवर वशिष्ठ समीप जा AT पूज न्याय विधान से | 
सुत-प्राप्ति हित बोले वचन यों ग्रति विनय सम्मान से ॥ R N 


मनि श्रेष्ठ हे ब्रह्मन ! करावे यज्ञ विधिवत्‌ नीति से । 
जिससे न होवे विध्न कोई मख कर उस रीति से ॥ 
हैं आप मम स्नेहो सहद, मेरे परम गुरु भो तथा | 
इससे संभाल श्राप ही मख-भार यह मम सवथा ॥ ४॥। 
राजन ! करूंगा में वही जसा कहा है आपने | 
नुप श्रेष्ठ दशरथ से कहा द्विज श्रष्ठ उन मुनिराज ने ॥ ५॥ 
ay वद्ध विप्रों को तथा जो यज्ञ में निष्णात थे। 
a परम धामिक वृद्ध जो स्थापत्य में विख्यात थे ॥ ६॥ 
मख कमंचारी और शिल्पी वर्धकी" wy राज भी । 
गणितज्ञ ग्रौर कला-कुशल नट नतंकादि समाज भी ॥ ७॥ 


शास्त्रज्ञ, शुचि विद्वान्‌ विप्रो से कहा मुनिराज ने | 
मख-कार्य श्राप कर सभी ऐसा कहा नरराज ने ॥ 5॥ 


OY शीत्र लाखों इंट जाकर आप AA ले आइए | 
जिनसे विविध गुण युक्त भूपों के भवन बनवाइए ॥ & ॥ 


BY ब्राह्मणों के भी बन शतशः भवन शुचि दृढ महा । 
बहु अन्न भोजन Arle की समुर चत व्यवस्था हो जहाँ ।।१०॥ 
a 


stri Collection 
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आ? पौरजन के हेतु भी लम्बे तथा चौड़े घने । 
बह दर देशागत न॒पों के हेतु पृथक्‌ भवन बन ॥११।! 


गज, वाजिशालाय तथा हों शयन गृह भो बहु यहा | 
ग्री! हों विदेशी सनिको के हेतु गृह विस्तृत महा ॥ १२। 
बह भोज्य सामग्रयादि से सम्पन्न सब के वास हा | 
जनपद तथा पररवासियों के भी सुखद श्रावास हो gsi 


आदर सहित भोजन मिले सबको नहीं खिलवार से | 
निज वर्ण के अनुसार ही पूजा मिले सत्कार से ॥१४। 


हि हो ग्रनादर भी किसी का काम अथवा क्रोध से । 
शिल्पी तथा जो हों पुरुष बहु यज्ञ कार्या म फसे ॥।१५।। 


~ 


उनकी यथाविधि रूप से पूजा विशेष प्रकार हो | 
धन भोजनादिक से तथा उनका उचित सत्कार हो ।।१६।) 
कोई न रह जाये कमी हों काय सब इस रीति से | 
मिलकर कर श्रव श्राप सव उस भाँति ही श्रति प्रीति से gel 
met तदा गुरु देव से यह वात उन सबने कही | 
जेसा कहा वेसा करगे कुछ कमी होगी नहीं ॥१८॥। 
बोले बुलाकर यों तदा गुरुवर वशिष्ठ सुमंत्र से। 
धामिक AUT को सव धरा के आप श्रामंत्रित कर ॥१६॥ 
ब्राह्मण, gafa, वैश्य श्रौ’ ग्राव सहस्रो शूद्र भी । 
सव देश के मानव यहाँ Bla gaga हो सभी gol 
मिथिलाधिपति श्री जनक जो भ्रति सत्यवादी वीर हैं | 
सब शास्त्र में निष्ठित तथा सब वेद ज्ञाता धीर हैं ॥२१।। 


सादर स्वयं Eo Besafslv ASH chon को | 
कहता तुम्ह में जानकर सम्बन्ध पूव विशेष को ॥२२।। 
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इस भाँति ही प्रेमी तथा मृदुभाषि काशीराज को । 
जाकर स्वयं ले आइये सद्वृत्त उन नरराज को ।।२३॥ 
gy परम धामिक वृद्ध केकयराज को मन्त्रीप्रवर | 
लावे समुत जाकर स्वयं भूपाल के जो हैं श्वसुर ॥२४।। 
ay ग्रंगपति श्री रोमपाद नरेश धनुधारी महा। 
जो मित्र हैं नुपसिह के लावे उन्ह भी जा यहाँ ॥२५॥ 
इस भाँति कोशलराजवर श्री भानुमान नरेश को । 
at शूर, परमोदार सब शास्त्रज्ञ श्री मगधेश को ॥२६॥ 
प्रौ! भूप का ग्रादेश ले बुलवाएँ नुप गण ग्रन्य भी । 
नुप सिन्धु at सौवीर के सौराष्ट के भी नृप सभी ॥२७॥ 
ay दाक्षिणात्य नरेश भी जाय बुलाए सब यहाँ | 
हों और भी भपाल स्नेही इस धरा पर जो जहाँ ॥२८॥ 
निज बंधु बान्धव श्रनुचरों के साथ सबको शीत्र ही। 
श्रादेश से नप के स्वदूतों को पठाकर सव कहीं ॥२९॥ 
met से गुरु के नपालों को बुलाने के लिए। 
gaara सचिव सुमन्त्रने प्रति योग्य जन प्रेषित किए ॥।३०॥। 
धर्मात्मा ग्रौ बुद्धिमान्‌ सुमन्त्र तब स्वमेव भा। 
आदेश से मुनि के गए लाने नपालो को सभी ॥३१॥ 
ब कर्मचारी भी सतत गुरुराज को सव बात की | 
बरावर सूचना मख कार्य के दिन रात की ॥।३२॥ 
कहते सभी से उन तदा सन्तुष्ट हो गुरुराज भी | 
देना श्रनादर aT waar से किसी को ना कभी ॥३३॥ 


H 


दे 


ap 


ग्रपमान से कृत दान करता नाश दाता का सदा | 
कुछ ही EeP aaee Son तदा ॥३४॥ 
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की भेंट दशरथ को उन्होंने रत्न मणि श्रादिक महा | 
होकर प्रसन्न वशिष्ठ ने नरनाथ से तब यों कहा ॥३५॥ 
नरसिंह ! तव आदेश से आए नृपाल भ्रशेष हें | 
सत्कार मैंने भी सभी का कर दिया सुविशेष है ei 
ग्री यज्ञ के भी कार्य सब पूरे सभी ने कर दिए | 
ग्ब यज्ञशाला में चल नप ! यज्ञ करने के लिए ॥|३७॥ 
सब साधनों से पूर्ण मखशाला नृपति ! चल देखिए 
संकल्प से ही आपके ज्यों बन गई सब वस्तुएँ sch 
तब ऋष्यश्च ग वशिष्ठ युग मुनिराज के आदेश से। | 
शुभ दिन तथा नक्षत्र में निकले agra निवेश से॥३९॥ 
तब गुरु वझिष्ठादिक feat ने विप्रवर AIT को । 
आचाय निश्चित्‌ कर किया आरम्भ यज्ञ-प्रसंग को voll 


जव यज्ञ शाला. में गये वे पहुँच ग्रभ्यागत सभी | 
दीक्षित हुए निज रानियों के सहित मख हित नुप तभी ॥४१॥ 
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जब वर्ष के पश्चात्‌ श्राया लौट करके हय वहाँ । 
तब तीर उत्तर सरयु के आरम्भ मख नृप ने किया ॥ १॥ 
आगे किए ऋषिश्रुंग को सब विप्रवर उस काल में। 
करने लगे सब कार्य उस हयमेध यज्ञ विशाल में ॥ २ ॥ 
बह वेद पारग यज्ञ कर्ता कम विधिवत्‌ कर रहे 
जो शास्त्र विधि से न्याय का थे ध्यान पद-पद धर रहे ॥ ३॥ 
करके प्रवग्य' विधान सब फिर कम उपसदः के किए । 
फिर शास्त्रविधिसे aa भी सब कर्मे विधिवत्‌ थे किए ॥ 


x 


फिर पूज देवों को किए हो युक्त हषं महान्‌ से । 
प्रातःसवन* के कर्म मुनियों ने सुशास्त्र-विधान से॥ ५॥ 
तब इन्द्र को हविभाग सोम नृपाल ने विधिवत्‌ दिया । 
ay मध्य दिन का भी सवन आरम्भ तव क्रमश: किया ॥ ६ ॥ 
ay तीसरा भी सवन फिर उन श्रेष्ठ विप्रो ने तदा । 
करवा दिया सब शास्त्र विधि से उन महामति भूप का ॥ ७॥ 
mira श्रादिक ने स्वसिक्षित श्रे ष्ठ मंत्रों से तदा । 
इंद्रादि उत्तम देवताग्रों का सु-्रावाहन किया ॥ 5॥ 


१. श्रश्‍वमेध यज्ञ में किया जाने वाला कर्म विशेष fat एक गर्म पात्र 
ग्रथवा उबले हुए घो में दूध डाला जाता है । 


सी प्र 
Lt Ce roe Satya Vrat Gay, bollection 
३. प्रात: काल सोमलता से रस निकालने की क्रिया । 
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फिर सामगीतों से मधुर श्रौ' स्निग्ध मंत्रों से उचित । 
हविभाग देवों को दिया होता गणों ने हो मुदित ue 
कोई न उस मख में हुई थी त्रुटि कहीं पर भी कभी । 
शास्त्रीय विधि से थे हुए नित कार्य थे मख के सभी ॥१०॥ 
न भूखा या थका दिखता वहाँ जन दीन था। 
न ब्राह्मण मूख या सौ शिष्य गण से हीन शा ॥११॥ 


+ 


Mp ah 


को 
कोई 
ब्राह्मण तथा शूद्रादि ग्रौ' सेवक, श्रमण, तापस सभी | 

करते वहाँ थे नित्य भोजन ब्रह्मचारी श्रादि भी ॥१२॥ 
बहु वृद्ध, रोगी जन, स्त्रियाँ ay बाल श्रादिक भी सभी । 

दिन रात खाकर भी नहीं संतृप्त होते थे कभी ॥१३॥ 
दो श्रन्न कपड़े, अन्न कपड़े आदि का बहु भाँति से । 

होता सदा था शोर यह पाते सभी सब भाँति से ॥१४॥। 
पर्वत सदृश ही श्रन्न के ग्रंबार रहते थे लगे। 
प्रतिदिन वहाँ सब भाँति के व्यंजन मधुर घृत में पगे ॥१५॥ 
ग्राए अनेकों देश के जो स्त्री मनुष्य अपार थे। 

उस यज्ञ में श्रन्तादि से पाते सभी सत्कार थे॥१६॥। 
स्वादिष्ट भ्रति उस श्रन्न को करते प्रशंसा द्विज तदा | 

हो तृप्त कहते भूप से कल्याण हो तव नृप ! सदा ॥१७॥ 
बहु भाँति समलंक्कत पुरुष भोजन परसते थे वहाँ 

मणि जटित कुण्डलधर पुरुष थे शुश्रुषा करते जहाँ ॥ १८॥ 
सवनान्त में विद्वान्‌ सब करते वहाँ शास्त्रार्थ थे । 

हाते परस्पर वाद उनके मात्र जिज्ञासार्थं थे॥१६॥ 
प्रतिदिन तथा उस यज्ञ में श्रत्य कुश ण सदा | 

I gs 


tya Vrat tion 


करते वहां थै काय सब शास्त्रीय विधि से सवथा ॥२०॥ 
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कोई न षड-वेदांग या ब्रतहींन या श्रल्पज्ञ था। 
थे द्विज सभी उस यज्ञ में श्रति चतुर वाद कुशल तथा UA 
छः वेल के, छः खेर के शुभयूप तब गाड़ेगए। 
gt बेल साथ पलाश के भी यूप छः गाडे गए ॥२२॥ 
था एक इलेप्मातकमयी दो देवदारुमयी तथा। 
प्रत्येक दो-दो हाथ के श्रन्तर सहित स्थित यूप था ॥२३॥ 
वे यज्ञ कोविद at कुशल शिल्पी विनिमित थे सभी । 
गोभार्थ उन सब पर मढे थे स्वर्ण के बह पत्र भी ॥२४॥ 
इक्किस श्ररत्नि’ विशाल सब इक्कोस ही वे यूप थे। 
प्रत्येक वस्त्रों सें सजे ग्रति भव्य और अनूप थे॥२५॥ 
विधिवत्‌ सुदृढ़ अति थे बनाए शिल्पियों ने यूप सव । 
थे श्रप्टकोणमयी तथा ग्रतिशय मनोहर रूप सब ॥२६॥। 
योभित हुए सव वस्त्र, पुष्प सुगंध भूषित सर्वथा । 
्राकाश में श्रति ज्योतिमय सप्तपि शोभित हों यथा ॥२७॥ 
फिर यज्ञ कम कुशल feat ने शास्त्रीय प्रमाण से । 
इट लगाकर के वनाई यज्ञ-वेदि विधान से ॥२८॥ 
फिर कुशल fasi ने वहाँ al afta की संस्थापना । 
नव स्वण Tal युत गरुड़ सम रूप था जिसका बना ॥२६॥ 
प्रति देवता के हेतु से wae उन्होंने तब वहाँ । 
पशु, सप ,पक्षी आदि बहु हैं शास्त्र में जसा कहा ॥३०॥ 
उस यज्ञ में हव और जलचर जीव थे संस्थित महा । 
जो शास्त्र विधि से ऋत्विजों ने थे नियुक्त किये वहाँ ।। ३१॥। 
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इस भाँति यूपों में बंधे कुल तीन सौ पशु थे वहां । 
नरराज दशरथ का तथा हय रत्न भी उत्तम महा ॥३२॥ 
ay कोसल्या ने पूजकर सब ओर से हय को तदा । 
ले तीन अ्रसियों को किया संस्पश घोड़े का मुदा ॥३३॥ 
ग्रो' कामना से धर्म की निज शांत मन से तब वहीं । 
उस ma के ही पास में निशि एक कौसल्या रहीं ।। ३८॥ 
होता तथा ग्रध्वयु उद्गाता सभी ने तब वहाँ। 
महिषी', ववाता', परिवृती? का अश्व से योजन किया ।।३५।। 
फिर योग्य ऋत्विक ने जितेन्द्रिय कर समुद्धत प्रीति से । 
उस अश्व-मज्जा को पकाया शास्त्र की ही रीति से ।।३६॥ 
वह धूमगंध नपाल ने सूँघी तदा nfa चाव से। 
हैं हो गए सव दूर उनके पाप ही इस भाव से ॥३७॥ 
फिर सोलहों उन ऋत्विजों ने शास्त्र विधि से सर्वथा | 
उस M-AN का किया शुभ होम पावक में मुदा 3s 
धर प्लक्ष लकड़ी पर सदा सामान्य होते यज्ञ हैं । 
हयमेध में पर बत का उपयोग करते विज्ञ हैं ॥३९॥ 
गुभ कल्प ब्राह्मण ग्रंथ में दिन तीन का हय-मख कहा | 
होती प्रथम दिन यज्ञ में है चतुष्टोम क्रिया महा ।॥४०॥ 
फिर दूसरे दिन उक्थ्य औ' अ्रतिरात्र उसके बाद में । 
शास्त्रीय विधि से थे किये सब कृत्य यों नरराज ने ॥४१।। 


१. क्षत्रिय कुल की रानियाँ । २. वैश्य कुछ की रानियाँ । 
३, शूद्र कुल की रानियाँ । 


नोट : wate यज्ञ के विषय में विद्वानों में मतभेद है, किन्तु इस 


प्रनुवाद में दी, ठीक कसेर RACE विद्वानों के 
AJAT ही श्रर्थ किया गया है । 


[ ७७ 


न्ग SiTe हैं 
दो ज्योति-श्रायुष्टोर्मी दीं? अतिरि? He भाग ह | 
दो विश्वजित्‌, श्रभिजित्‌ तथा आप्तोर्याम प्रभाग हैं ।। ४२।। 
प्राची दिशा भूपाल ने दी दान होता को तदा। 
meat को पश्चिम, सु-ब्रह्मा को तथा दक्षिण दिशा ॥४३॥ 
santa को उत्तर दिशा का राज्य नृप ने दे दिया । 

कि ARES क जा > ब्रह्म ने कय we } 
हयमेध में है दान का जो नियम ब्रह्मा ने क Weel 
कर यज्ञ सब संपूर्ण नुप ने शास्त्र की ही रीति से । 
सम्पूर्ण पृथ्वी दान कर दी ऋत्विजों को प्रीति से ॥४५॥ 
इस भाँति देकर दान अति हृषित हुए भूपाल वर। 
बोले तदा निष्पाप राजा से सभी ऋत्विज प्रवर ॥४६॥ 
भू पालने में श्राप ही सब भांति भूप समथ हैं। 
हमको न इससे काम कुछ हम सवथा असमथ हैं vo 
स्वाध्याय में ही सतत रहते हैं निरत भूपाल ! हम । 
इससे हमें दे दीजिए कुछ श्रौर ही हे नृप ! स्वयम्‌ ॥४८॥ 
मणि, रत्न, कंचन धेनु जो भी हो सुलभ दे दीजिए। 
नृप श्रेष्ठ ! हमको श्राप अब, पृथ्वी न हमको चाहिए ॥४९॥ 
इस भाँति सुन कर वेद-पारग ब्राह्मणों की बात ये। 
दस लाख गउएं दान में दे दीं उन्ह नरनाथ ने ॥५०॥ 
दस कोटि सोने और चालिस कोटि चाँदी के तथा । 
सिक्के दिये नृप ने उन्हें उन ऋत्विजों ने भी तदा yen 
श्री ऋष्यश्यृंग वशिष्ठ मुनि को दे दिया वह धन सभी | 
जो न्याय पूर्वक वाँट उनने भी दिया उनको तभी ॥५२॥ 
होकर मुदित बोले परम संतुष्ट हैं नुप ! हम सभी । 
gaj z से ग्रन्य ry ~ 

ति aa चितुसे पञ गत UAL तभी Ux ३ u 


८ | 
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बाँटी करोड़ों स्वर्ण पति मैं मुद महा। 
देकर सभी धन ब्राह्मणों को श्रव न कुछ उन पर रहा ॥५४॥ 


तब एक याचक दीन को दे हाथ का कंगन दिया। 
हो हर्ष गद-गद AY प्रणाम नृपाल ने सबको किया ।।५५।। 
तब भूमि पर लेटे हुए नरवीर भूप उदार को। 
आशीष विप्रो ने दिया विधिवत्‌ प्रसन्न श्रपार हो ॥५६॥ 


वह पाप नाशक, स्वर्गदायक ग्रन्य नप हित प्रति कठिन । 
कर यज्ञ पुरा भूप दशरथ हा विशेष प्रसन्न मन ।॥।५७॥ 


श्री क्रष्यश्वंग मुनीश से बोले तदा इस भाँति से। 
कुल के बढ़ाने का उपाय कर प्रभो ! सव भाँति से ॥५5॥ 


कह कर तथास्तु नृपाल से द्विज श्रेष्ठ बोले ये वचन | 
होंगे तुम्हारे चार राजन्‌ ! श्रेष्ठ कुलवधन सुवन val 


सुन कर वचन उनके मधुर तब भूप ने प्रमुदितमना | 
करके प्रणाम मुनीश को सुत हित पुनः को प्राथना ।॥६०॥ 
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कछ काल रह कर ध्यान-रत वेदज्ञ मेधावी महा । 
afore ने होकर सचेत नुपाल से तब यो कहा Ul १॥। 
ga सिद्ध मंत्रों से aaan बेद के सुत के लिए 
विधिवत करूँगा भूप ! मैं पुत्रेष्टि मख तेरे लिए ॥ २। 
सुत-प्राप्ति हित पुत्रष्टि मख श्रारम्भ ऋषि ने कर दिया | 
शास्त्रोक्त विधि से अग्नि में हविदान भी विधिवत्‌ किया ॥ ३॥ 


सब देवता, waa गण, परमपिगण ग्रो सिद्ध भी। 
प्राए ग्रहण करने स्वयं ही भाग तब निज-निज सभी ।। ४ ॥। 
उस क्षण सभा में ही वहाँ एकत्र हो सुरगण सकल । 
सब सृष्टि के कर्ता विधाता से लगे कहने विकल ॥। ५॥ 
भगवन्‌ ! कृपा से आपकी जो सर्व भाँति समथ है। 
देता हमें nfa कष्ट रावण और हम असमथ हैं ॥ ६॥ 


af 


होकर प्रसन्न दिया उसे जो श्रापने वरदान था। 
आदर उसी का कर प्रभो हम कर रहे उसको क्षमा li wil 
सब सज्जनों से द्वेष करता लोक तिहुँ व्याकुल किए । 
सुरराज को भी जीतने की दुष्ट है इच्छा लिए ।। 


Si 


उन्मत्त हो वरदान से दुधष वह राक्षस महा। 
ऋषि, यक्ष, द्विज, dad असुरों को सताता है सदा ॥ 


उसको तपाता है न रवि, मारुत न बहती पास से | 


रहता सदा है शांत चंचल-सिन्ध 
k 0. Prof. Satya Vrat Sh ais, वास से ।। १ oll 


m 


८० ] 


उस दुष्ट राक्षस एक्वेएळदा'/ भरेत PEST हरे ! 
वध हेतु उसके श्राप कोई युक्ति अब भगवन्‌ ! कर ॥११॥ 
तब सोचकर विधि ने सुरों से उन सभी इस विधि कहा । 
इस दुष्ट के वध का मुझे सूझा उपाय सुगम महा ॥१२॥ 
migi यक्षों, देव, दानव से मरू ना मैं कभी। 
उसने कहा जब दे दिया वरदान यह मैंने तभी ॥१३॥ 
पर भ्रति ग्रर्किचन जान उसने तज दिया था एक नर । 
इससे मनुज ही मार सकता, अन्यथा वह है अमर ॥ १४॥ 
सुनकर चतुमु ख के तदा भ्रति प्रिय मनोहर ये वचन | 
सब देव और महर्षि आदिक हो गए ग्रति हृष्ट मन ॥१५॥ 
इस बीच में ही ग्रा गए श्री विष्णु जग नायक वहाँ । 
कर शंख, चक्र, गदा धरे ग्रौ' पीत पट, द्यूति मय महा ॥ १६॥ 
चढ़ कर गरुड़ पर सूर्य जसे बादलों पर हों चढ़े | 
भुजवंध शोभित, वन्दना थे कर रहे सुरगण खड़े ॥१७॥ 
ग्रा पास ब्रह्मा के गए वे वेठ सुरनायक तभी। 
करके मधुर स्तुति हो विनत बोले तदा वे सुर सभी ॥१८॥ 
करते नियोजित ग्रापको हम लोक हित के हेतु हैं। 
हे नाथ ! दशरथ नृप ्रयोध्यानाथ निज कुल-केतु हे ॥१६॥ 
धर्मज्ञ श्रौर उदार ऋषियों सहश तेजस्वी महा | 
हो, श्री, तथा शुभ कीति सम हैं तीन उनकी रातियाँ ॥२०॥ 
कर चार अपने भाग उनके पुत्र बन जाएं प्रभो | 


घर कर मनुज का रूप निज उस लोक कण्टक को विभो ।।२१।। 


द मार, रण भू में सुरों से जो न मर सकता कभी । 


AY देवता, गन्धर्व श्रादिक सिद्ध ऋषिगण को सभी ।॥।२२॥ 
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बह मूर्ख रावण दे रहा, अब दुःख श्रत भरपुर ट्‌ l 
जो हो गया है नाथ ! अपने शक्ति-मद से चूर है ॥२३॥ 


नंदन विपिन में विहरते जो मार सब उसने दिए। 
मुनियों सहित श्राए यहाँ उसके प्रभो ! वध के लिए ॥२४॥ 
ये सिद्ध ग्री) गन्धर्व, यक्षादिक शरण में श्रापकी । 
आए परंतप ! क्योंकि सबकी हैं परम गति श्राप ही ॥२५।। 


वध हेतु सुर-रिपु के पधारे श्रव प्रभो ! नर लोक में । 
सुनकर सुरों के ये वचन तब देव देव रमेश वे ॥२६॥ 


सब लोक के ग्रभिवंद्य जो, बोले सुरों से उन तदा | 

ग्राए हए थे साथ ब्रह्मा के सभी मिल जो बहाँ॥२७॥ 
भय को तज, कल्याण हो, श्रब श्रापके हित के लिए | 
के 


त 
उस क्र र दुर्जय ऋषि प्रपीड़क दुष्ट को नित के लिए esi 


al, 


सब पृत्र-पौत्रों, सचिव, मित्रों बन्धुओं के साथ में । 
मैं मार कर ग्यारह सहस वर्षो तलक संसार में ॥२९॥ 
करता हुआ पालन धरा का नित करूंगा वास wa | 

इस भाँति देकर उन सभी को यह सुखद वरदान तब ।।३०॥। 
निज जन्म-भू नर लोक में अपने हृदय में धार कर | 

उन प्म-लोचन विष्णु ने शुभ रूप अपने चार धर ।।३१।। 
दशरथ नृपति को निज पिता निरिचित्‌ किया मन में तदा । 

तब देव, ऋषि, गन्धर्व औ' रुद्रादि अप्सर गण मुदा ॥ 

अति दिव्य वाणी में मधुर श्रभिराम अतिशय रस पगे | 
भगवान्‌ मधुसूदन हरी की स्तुति सभी करने लगे ।।३२।। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


८२. ] 
Digitized by eGango iy rus ae 
अति अभिमानी उग्र सजग करती सब पर अत्याचार | 
-द्वेषी उद्दण्ड ATI ॥ 


साधु तपस्वी जन के कटक सुर | न 
सेना [बंधु सहित दुखदायी उस रावण का रण र iy | 
सुरपति-पालित स्वगंलोक में करें प्रभो ! सानन्द विहार ॥३३॥ 
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सुर-कार्य हित विनियुक्त हो भगवान्‌ नारायण महा । 
सब जान कर भी बात वे बोले मधुर वाणी तदा ॥ १॥ 


वध का उपाय कहो सुरो | उस दुष्ट राक्षस राज का | 
जिससे करू में दूर कण्टक ऋषि तपस्वि समाज का ।। २॥ 


A 


सुनकर तदा बोले सभी वे देव हरि भगवान्‌ से। 
नर रूप धर कर युद्ध में मार उसे निज बाण से ॥ ३ 


U 


बहु काल तक उसने महा तप है श्ररिन्दम ! था किया । 
संतुष्ट हो जिससे उसे वरदान ब्रह्मा ने दिया।। i 
सब लोक के कर्ता पितामह यह विधाता ने कहा । 
तज कर मनुज को अन्य से तुमको न कोई भय रहा ॥। ५॥। 
प्रति तुच्छ ही वह मानवों को था सदा गिनता रहा | 
इस भाँति पाकर वर पितामह से हुआ गवित महा i 
तिहुँ लोक को ग्रति कष्ट देता, नारियों का भी हरण | 
करता, मनुज के हाथ ही उसका सकेगा हो मरण || 
सुनकर वचन तब ये सुरों के विष्णु हरि भगवान ने । 
दशरथ नृपति को ही पिता निर्चित्‌ किया मतिमान ने ।। 
: उस काल में T त्र = 
ND a पति भी पुत्र-सुख से हीन थे । 
3 है इस हेतु ही पुत्रेष्टि मख वे दीन थे॥ 
कर fe में यही 
i ae a विदा मन में यही निश्‍चय किए । 
7 सज्य न्त 
अन्तर्धान हि तत्र. हो गए ॥ १ ०॥ 
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उस काल ही दशरथ नुपति की यज्ञ पावक से वहाँ । 
प्रकटित हुआ प्राणी अतुल बल युक्त तेजस्वी महा ॥ ११॥ 
रंग श्याम, रक्ताम्बर धरे, मुख लाल, दुंदुभि सद्दश स्वर । 

श्री) सिंह केशर सहश दाढ़ी, मूँछ, सिर के बाल वर ॥१२॥। 
इस भाँति शुभ लक्षण सहित दिव्याभरण भूषित तथा । 

पर्वत सहश ग्राकार, बल में सिह सम ही सवथा ॥१३॥ 
रवि aga तेजोमय, प्रभा पावक-शिखा सम देह की | 

ग्री) दिव्य पायस से भरी, रजतावरण से जो ढकी ।। १४।। 
ले स्वर्ण पात्री हाथ ज्यों प्रिय पत्नि को पकड़े हुए । 

माया विनिर्मित ही श्रहो ! मानों सभी थीं वस्तुएं ।। १५।। 
तब देख कर दशरथ नृपति से वह्‌ पुरुष वोला वचन । 

मैं विष्णु का भेजा gar श्राया यहाँ हूँ दुत वन ॥१६॥ 
कर जोड़ कर बोले तदा उससे नुपति इस भाँति से | 
स्वागत प्रभो ! है आपका सेवा करू किस भाँति से ।। १७।। 
उस विष्णु सेवक ने पुनः नप से कही यह बात तब । 

करते हुए देवाचेना तुमको हुई है प्राप्त श्रव ।।१८॥ 
यह देव निमित खीर इसको ग्रहण हे नुप ! कीजिए | 
सन्तान, धन, श्रारोग्य वर्धक है नुपति! सब भाँति ये zai 
इसको स्व AJET प्रियाग्रों को खिलाद नृप प्रवर ! 

होंगे तुम्ह सुत प्राप्त उनसे मख रहे जिस हेतु कर Noll. 
कह बहुत ग्रच्छा तब नृपति ने देव-पायस से भरा | 

वह देव-दत्त सुवण भाजन हषं से ले सिर धरा ।।२१।। 
उस परम श्रद्भुत्‌ Alt प्रिय दर्शन पुरुष की मुद मना | 
दशरथ नृपतिCले०क्री०तदहऽक्करके! अ्रण्णण०प्रथक्षिणा | २२।। 


Potred ppp anaana प्रवर | 
व ३।। 
यथा निर्धन विपुल धन प्राप्त कर UI 


भुत्‌ पुरुष पावक में वहीं । 
| ग्रविलम्ब ही ।।२४॥ 


| देव-निर्मित 
ग्रतिशय प्रसन्न हुए 
बह परम ज्योतिरमान ग्रद्‌ 
कर कार्य श्रन्तर्धान निज तब हा गय 


हर्ष से था खिल उठा उस काल ग्रंतःपुर सकल | 


H 
fa मण्डल विमल ॥२५॥ 


ज्यों शरद-शशि की रक्मियां पाकर गगन 
तब पहुँच श्रन्तःपुर कहा यह कौशल्या से भूप ने । 

इस दिव्य पायस को करा तुम ग्र गा सुत तुम्ह ।!२६।। 
तब श्रद्धं पायस भाग नप ने कौशल्या को दे दिया | 
औ' ae का भी श्रद्ध नप ने फिर सुमित्रा को दिया ॥ 
अवशिष्ट में से भी तदा नरनाथ ने श्राधा किया । 
वह श्रद्धे पायस भाग नप ने केकयी को दे दिया esi 
कुछ सोचकर फिर शेष आधा भी सुमित्रा को दिया । 

इस भाँति तीनों रानियों को बाँट वह नृप ने दिया nael 
इस भाँति कर वह प्राप्त पायस रानियों ने उन सकल । 

सम्मान निज समझा तथा उनके उठे खिल उर-कमल Fol 
खाकर निज निज भाग नपति की दयिताग्रों ने श्रेष्ठ महान । 

धारण किए श्रचिर तेजस्वी गभ afta, आदित्य समान ॥।३१॥ 


तदा रानियों को निज लख नप गर्भवती हो पूरण काम । 
हषित हुए स्वग में हरि ज्यों इन्द्र सिद्ध सेवित श्रभिराम।।३ २॥ 
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जब उन महात्मा भूप के सुत बन गए श्री हरि महा | 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने तदा सब देवताश्रों से कहा ॥। १॥ 

जो सत्यसंध पराक्रमी BY हम सभी का हित करें | 
उन विष्णु की साहाय्य को सव श्राप इच्छा-तनु धर ॥ २॥ 
' शूर मायावी तथा जो वायु सम गतिमान हों। 
जो विष्णु सम बलवान्‌ श्रौ' नीतिज्ञ, प्रति मतिमान हों ॥ 
दुर्जय सर्व उपायवित्‌ जो सिह सम गम्भीर g | 
सर्वास्त्र गुण सम्पन्न, देवों के सदृश श्रति धीर हों ।। ४॥ 

वे अप्सरा, गंधवियों ay किन्नरी al वानरी । 
ग्र यक्ष, पन्नग, ऋक्ष कन्याग्रों तथा विद्याधरी ॥ ५॥ 


aw 


जा इन सभी के गभ से अपने समान पराक्रमी । 
उत्पन्न वानर रूप से निज पुत्र आप करें सभी ॥ ६॥। 
ऋक्षेशवर जम्बवान्‌ पहले ही विरच मैंने दिया। 
जमुहाइ लेते वदन से उत्पन्न मम सहसा हुआ ॥७॥ 
सुन बात ब्रह्मा को तदा ग्रौ' मानकर ग्रादेश ये । 
SIT वानर-रूप धारी पुत्र उन सबने किये। ८।। 
ऋषि, सिद्ध, विद्याधर उरगगण और चारण श्रादि भी | 
उत्पन्न वनचर रूप पुत्रों को लगे करने सभी ॥ ६ ॥ 


गिरिवर महेन्द्र समान सुत निज बालि था देवेश ने । 
सुग्रीव नामदीच्यी “किया AET चुप TETN ने ॥ १०॥ 


Di ge by.2Gango terpreste STAT को | 
सुरगुरु Ta eerie 
गुर बस्ति "शष्ठ AY मतिमान्‌ की १९ 


सब वानरों में मुर के । 
श्री त गु ण-धाम 
ग्री! गन्धमादन सुत हु al lls नाम के ॥ १ रे 
आ? विश्व कर्मा के हुए वानर महा न ९ 
A g ग्र ग्नि के क ? ट्श 

श्रीमान्‌ नील हुए तथा सुत अग्नि के पावत है = । हि 
बढ़ कर पिता से था महा जिनका पराक्रम तेज यश ।।१२ 
प्रखिनिकुमारौं ने गुगल 
थे मैंद और द्विविद किए श्र 
श्री वरुण ने उत्पन्न पुत्र सुषेण नामक था 
पर्जन्य ने ग्रा! जन्म निज सुत श्री शरभ को था दिया N 
ग्री) पदन वर के पुत्र वानर राज श्री हनुमान थ । 
थी देह जिनकी वज्र सम जो गरुड़ सम गतिवान्‌ थे ॥१६॥। 
जो कपि प्रधानों में सभी मतिमान श्रति बलवान थे । 

रावण वधोद्यत बहु सहस्रों कपि श्रनेक महान्‌ थे ।। १७।। 
ये कामरूपी वे ग्रपरिमित शक्ति के भण्डार थे। 

गज और पर्वत के सदृश उनके विपुल आकार थे ॥१८॥ 


ग्रति छप-धन सम्पन्न जो । 
भिराम सुत उत्पन्न दो ॥। १४ 
किया । 
2५॥ 


गोपुच्छ. वानर रीछ ग्रादिक सब हुए उत्पन्न थे । 

जो देवता जिस रूप ग्रौ' बल वेष से सम्पन्न थे zeit 

क तथा सुत भी हुए उनके समान अशेष थे। 

a युत कपि शक्ति में कुछग्रौर ग्रधिक विशेष थे ॥२०॥ 
न आदिक जाति सब ॥२१॥ 


बहु नाग किपुरुषा दि, दि 
उत्प ee ) वद्याधर, उ ry १ त 
पन्त थे सर्वर्स परक कपि” eat EN जन । 


ON. 


ज्‌ सहस्र पुत्र गण ॥ २२ il 
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BY चारणों ने भी किए उत्पन्न बहु सुत वीर थे । 
वानर तथा वनचर सभी जिनके विशाल शरीर थे ॥२३॥ 
बहु अ्रप्सराओं के प्रमुख, विद्याधरीग्रों में तथा । 
at नागकन्याग्रों तथा गर्न्धावयो में भी तथा ॥|२४॥ 
थे कामरूप बली सभी स्वच्छन्द वनचारी तथा। 
थे सिंह श्रौ' aga सम बल दप में वे सर्वथा ॥२५॥ 
लड़ते शिला लेयुद्ध में या शेल ले लड़ते कभी | 
नख, दाँत आयुध युक्त वे सर्वास्त्र ज्ञाता थे सभी ।।२६॥ 
देते हिला वे qå को तोड़ वृक्षों को तथा। 
निज वेग से कर सिधु को भी क्षुब्ध देते सर्वथा ।।२७।। 
वे फाड़ सकते भूमि at at fag को भी लाँघते | 
श्राकाश में भी उड़ पकड़ वे बादलों को बांधते esi 
वन में विचरते मत्त करियों को पकड़ लेते सदा । 
निज गर्जना से पक्षियों को भी गिरा देते तथा ॥२६।॥ 
इस भाँति इच्छा-रूप कपियों से हुए उत्पन्न थे। 
यूथेश एक करोड़ जो सब भाँति बल सम्पन्न थे ।।३०॥ 
इन यूथपों ने भी किए उत्पन्न यूथ प्रधान थे । 
जिनसे हुए उत्पन्न फिर यूथप सुश्रेष्ठ महान्‌ थे ॥३१॥ 
जिनमें सहस्रो ऋक्षवान्‌ गिरीन्द्र पर जा बस गए। 
? a 
श्रौ' अन्य भी बहु शेल वन के बीच जाकर बस गए ॥३२॥ 
रवि-पुत्र श्री सुग्रीव ay देवेन्द्र सुत श्री बालि की । 
कपि यूथपति करते सदा सेवा युगल बलशालि की ।। ३३॥ 


नल, नील ग्रौ' हनुमान के भी साथ ह विपुल । 
q 


C पि fof. Say ot gat Shas on. 
ये गरड बल सम्पन से युद्ध विद्या में कुशल ॥।३४॥।। 


by 
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वन में विचरते सिह श्रौ' व्याघ्रादि को भी दपं से। 
वे मार देते थे सदा डरते न किचित्‌ सपं से ॥३५॥ 
उन ऋक्ष al गोपुच्छ कपियों की स्वभुज बल से सदा | 
बलवान्‌ aft वाली वहाँ रक्षा स्वंय करते तदा ॥ 
ag भाँति के उन विपुल वानर ऋक्ष वीरों से महा । 
वन और पर्वत के सहित यह भर गई सारी धरा ॥३६॥ 
मेघ वृन्द at गिरि-श्युंगों सम थी जिनकी्रति देह विशाल । 
उन वानर यूथप श्रधिपतियों द्वारा श्रगणित तब उस काल ॥ 
सर्व श्रोर से पृथ्वी-मण्डल ग्रहो ! हो गया था श्राच्छन्न । 
राम सहाय हेतु से ही जो हुए धरा पर थे उत्पन्न ॥३७॥ 
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हयमेध मख वह हो गया नरनाथ का सम्पूर्ण जब । 
ग्र) भाग निजनिजकर ग्रहण सुर भी गए निजलोक सब ।। १॥ 
दीक्षा नियम का कर समापन रानियों के साथ सब । 
लौटे पुरी को निज नृपति सेनादि वाहन साथ तब ॥ २॥ 
आगत नृपति नरराज से सम्मान समुचित प्राप्त कर । 
सब लौट देशों को गए मुनिराज को सु-प्रणाम कर ॥। 


A) 


Ww 


तब लौटने पर उन TTS अवध से उस काल में । 
शोभित हुई वह सन्य सारी ga वेष विशाल में॥ ४॥ 
यों लौटने पर सब नुपों के भूप दशरथ ने तदा । 
आगे किए उत्तम fest को पुर प्रवेश किया मुदा ॥ ५॥ 
शान्ता सहित ऋषिश्ट ग आगे थे नुपति के चल रहे | 
सेना सहित मतिमान नृप श्रनुगमन उनका कर रहे ॥ ६॥ 
इस भाँति सबको कर बिदा श्रभिलाप प्री जान कर । 
रहने लगे सुख से नृपति सन्तान की AT AT कर ॥ ७॥ 
मख पूर्ण होने पर तदा जब बीत छह ऋतुए गयीं | 
थी मास द्वादश में, नवम तिथि चेत्र की मंगलमयी ts i 
नक्षत्र था सु-पुनवंसू, श्रौ’ उच्च के ग्रह पाँच थे। 
शुभ कक का था लग्न ग्रौ' गुरु उदित शशि के साथ थे ।। ६ ॥ 


तव सर्व लोक्रों०से?कमइक्कळ VARENA को । 
उत्पन्न माता ने किया सब लक्षणान्वित राम को goll 
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उस विष्णु के ग्रद्धीश श्रौ' इक्ष्वाकु वंशानन्द कर। 
लोहित नयन AY दीघ भुज, रक्तोष्ठ, दुंदुभि सहश स्वर।११॥ 
पा तेजमय वह पुत्र कौशल्या तथा शोभित हुई । 
ज्यों वज्रपाणि सुरेश को पाकर श्रदिति प्रमुदित हुई ॥१२॥ 
ककेयि ने था श्री भरतवर को किया उत्पन्न तब | 
जो भाग चौथे विष्णु के, साक्षात्‌ गुण सम्पन्न सब ॥॥१३॥ 


लक्ष्मण तथा शतुघ्न थे वर सुत सुमित्रा के युगल | 
aaia थे जो विष्णु के सर्वास्त्र विद्या में कुशल ।।१४॥ 
थे भरत पुख नक्षत्र में शुभ मीन लग्न समय हुए | 
आइलेप ग्रौ' रवि-कक में थे युग सुमित्रा-सुत हुए ॥१५॥ 
इस भाँति से नप के हुए ये पुत्र चार पृथक्‌-पृथक्‌ | 
जो रूप, गुण में पूर्व-उत्तर भाद्रपद के थे AZA ॥१६॥ 
थीं ग्रप्सराएँ नाचतीं, गन्धव-गण गाने लगे। 
दुंदुभि बजाते देवगण, नभ पुष्प बरसाने लगे।।१७॥ 
उत्सव महान्‌ हुआ, अयोध्या दर्शकों से भर गई। 
गलियाँ वहाँ की औ' सकल नट नतकों से भर गईं ।।१८॥ 
गायक, सुवादक भाट ग्रादिक के समूह्‌ अपार थे | 
fal हुए aaa ग्रौ बहु रत्न के भण्डार थे ॥१९॥ 
दीं सूत मागध वन्दियों को भूप ने बहु वस्तुएँ। 
श्रौ' ब्राह्मणों को दान में धन ग्रौ AAT घेनुएँ ॥२०॥ 
ग्यारह दिवस पश्चात्‌ रक्खे नाम गुरुवर ने मुदित | 
सबसे बड़े का राम गरौ कॅकेयि सुत का श्री भरत ॥२१॥ 
दोनों सुमित्रा के स्तो के नाम ये रक्खे AAT | 


aty 2८ Shastri Collectio, 


लक्ष्मण as का और का रखा शत्रुघ्न वर ॥२२॥ 
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विप्रों तथा पुरवासियों को भोज फिर नृप ने fear | 
ay’ ब्राह्मणों को दान फिर बहु स्वच्छ रत्नों का किया ॥२३॥ 
इस भाँति सब उनके कराये जन्म के संस्कार थे। 
उनमें ध्वजा सम राम पितु को प्रिय विशेष श्रपार थे ।।२४॥ 
ग्रौ' शम्भु सम ही राम का सम्मान सव करते सदा | 
थे वेद-विद्‌ सब, शूर ग्रौ' रत लोकहित में सर्वदा ॥२५॥ 
थे ज्ञान से सम्पन्न सव ग्रौ' सव गुण से युक्त थे। 


पर राम उन सबसे श्रधिक तेजोमयी बल युक्त थे ॥२६॥ 
निर्मल निशाकर के सदृश सब लोकहित श्रभिराम थे । 
TH, Wea, ग्रौ' रथ के चलाने में निपुण भ्रति राम थे Nee 
धनुवेद रत at नित पिता-सेवादि में संलग्न थे | 
ay बाल्य से लक्ष्मण सदा श्री राम-प्रम-निमर्न थे ies 
निज ज्येष्ठ भ्राता लोक-रंजक राम की वे प्रेम से । 
निज देह से भी अधिक करते शुश्रुषा थे नेम से ॥२६॥ 
शुभ लक्ष्मि युत लक्ष्मण सदा थे श्रन्य उनके प्राण ही । 
जिनके विना श्री राम को श्राती नहीं थी नींद भी zon 
परसा gal पकवान भी खातेन थे उनके बिना। 
श्री राम लक्ष्मण का परस्पर प्रेम था श्रतिशय घना ।।३१॥ 


चढ़ ग्रश्व पर जाते यदा श्री राम वन मृगयार्थ थे। 
चलते अनुज पीछे धनुष ले राम की रक्षार्थ थे ॥३२॥ 


लक्ष्मण-श्रनुज शत्रुघ्न भी थे प्रिय भरत को सवदा | 
थे प्राण सम ही चाहते वेए क दूजे को सदा ॥३३॥ 
निज चार छ से परमप्रिय थे faq Sata तथा | 


ction. 
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रहते सुरौ से fae पितामह है प्रसन्न सदा यथा ।॥।३४। 
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जब हो गए वे ज्ञान श्रौ' गुण ग्रादि से सम्पन्न सब | 
ग्रति दीघदर्शी ay यशस्वी, विनय युत, सववज्ञ तब ॥३५॥ 
उन तेजमय सुप्रभावशाली निज सुतों के साथ में । 
लोकाधिपति ब्रह्मा सदृश हृषित हुए नरनाथ वे UREN 
वेदाध्ययन में फिर सभी नर-व्यात्र वे ग्रनुरत हुए | 
fg शुश्रुषा में निरत गरौ धनुवेद पारंगत हुए ॥३७॥ 
अपने उपाध्याश्रों तथा निज बन्धुश्रों के साथ सब | 
करने लगे सु-विवाह की चिता श्रयोध्या-नाथ अब ॥३८॥। 
निज मंत्रियों के साथ नृप थे कर रहे चिता जभी । 
तेजस्वि विइवामित्रवर आए महामुनि भी तभी zen 


` 


नप दशनाकांक्षी उन्होंने द्वारपालों से कहा। 


Cc 


सूचित करो द्रुत कुशिक-नन्दन गाधिसुत आए यहाँ ॥४०॥ 
सुनकर वचन उनके नृपति के भवन को दोड़े सकल । 
सुन बात मुनि की हो गए सहसा सभी वे भय-विकल Ws et 
जा नप-भवन में द्वारपालो ने नुपति से तब कहा | 


हे नाथ ! विइवामित्रवर आए महा ऋषि हैं यहाँ ॥४२॥ 
सुनकर तुरंत पुरोहितों के साथ तब नरनाथ यों । 
उठ कर चले हों जा रहे विधि पास में सुरनाथ ज्यों ।।४३।। 
लख तेज से जलते हुए तपसी कठोर ब्रती महा | 
मुनि को नृपति ने श्रघ्यं सादर हो मुदित अपित किया yet 
कर शास्त्र विधि से भूप का वह Wea अंगीकार तब | 
पुछी नराधिप की महामूनि ने कुशल श्रो' क्षेम सब ॥४५॥ 


पुर, कोष, जनपद, बन्धु-बांधव WIT सव समाज की । | 
पूछी कुशल” धर्सस्मि तमि” तो सकल ९रशाज को ॥४६॥ 
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“सामन्त तो सब हें विनत, सब जीत रिपु तो हैं लिए? । 
दैवी तथा मानुष सकल हैं कर्म तो विधिवत्‌ किए ?” ॥४७॥ 
फिर मुनि वशिष्ठ समीप जा पूछी कुशल उनकी मुदित | 
ay aa मनियों से सभी get कुशलता क्रम सहित isi 


अति हृष्ट मन से वे गए नरनाथ के दरवार तंब | 
बेठे यथाक्रम से तथा पा भूप से सत्कार सव iver 
पश्चात्‌ उन मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से ग्रादर सहित | 
बोले सु-परमोदार भूपति हो हृदय में भ्रति मुदित ॥५०॥ 
पाया अमृत, जलहीन भूपर हो गई वर्षा यथा। 
सुत हीन को निज योग्य पत्नी में हुआ ज्यों सुत तथा ॥५१॥। 
खोया हुआ धन प्राप्त कर होता यथा श्रति हप है। 
तव आगमन से भी तथा, स्वागत मुनीश ! सहं है ye 
सेवा करू क्या आपकी, हे नाथ ! ग्राज्ञा कीजिए । 
मम भाग्य से ही आपने ब्रह्मन्‌! मुझे दर्शन दिए ॥५३॥ 
है श्राज मम जीवन सफल ग्रौ' जन्म धन्य महान्‌ है । 
दर्शन प्रभो ! कर आपका निशि का हुआ सुविहान है ॥५४॥ 
राजषि पद पर रह किया तप से जगत्‌ ज्योतित प्रथम । 
्रह्मषि पद पाया पुनः, हो सव विधि मुनि पूज्य मम ॥५५॥ 
श्राश्‍चर्यमय तव ग्रागमन से ग्राज पावन हो गया | 
दशन प्रभो ! कर ग्रापके मम तीर्थ साधन हो गया ye 
He आगमन का हेतु मुनिवर श्राप ग्रब कह दीजिए । 

s काय हित त कोई a (चिता भाप मन में, की जिए ॥५७॥। 


[a 
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कर ग्रापका श्रादेश पालन धन्य मैं हो जाउंगा। 
हैं आप मेरे देवता, सब कार्य तव कर लाउंगा।। 
aft ग्रभ्युदय का हेतु है तव श्रागमन मेरे लिए | 
तव ग्रागमन से सफल मेरे कार्य हैं सब हो गए ॥५५॥ 
सुनकर श्रवण सुखद नरपति के 
वचन विनीत मधुर ग्रभिराम | 
परम यशस्वी al गुणशाली 
ऋषिवर प्रमुदित हुए प्रकाम Yell 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सुनकर तदा नृपसिह के श्रद्‌भुत्‌ वचन विस्तार से । 


कहने लगे मुनिराज हो पुलकित प्रमोद AIT से | १॥ 


है आपके ही योग्य यह नृप ! आपने जो है कहा। 
हैं श्रेष्ठ बंश प्रसूत श्रौ' जिन पर वशिष्ठ कृपा महा ॥ २॥। 


९ 


अब श्राप मेरे कार्य हित नरराज | es निश्चय कर | 

कर कार्य मेरा औ' प्रतिज्ञा पूर्ण नृप ! ग्रपनी करे ॥ ३ 
निज सिद्धि हित मैंने किया नृप ! एक ब्रत श्रारम्भ हे 
दो कामरूपी दनुज उसमें कर रहे बहु विघ्न हैं ॥४॥ 
ay पुणता को प्राप्त होता हे महा मम यज्ञ जब 
मारीच और gag दो बलवान शिक्षित दनुज तब ॥ ५॥ 


cu 


मम वेदिका पर ग्रा गिराते खल रुधिर al मांस हैं । 
इस भांति कर देते निशाचर मम सकल ब्रतनाश हैं ॥ ६॥। 
हो तव निरुत्साहित वहाँ से भाग जाता हूँ कहीं । 
ay क्रोध करने को तदा इच्छा मुझे होती नहीं ॥ ७॥ 
है क्योंकि व्रतचर्या न जिसमें शाप देना है उचित । 
इससे नृपति निज श्रे ष्ठ सुत श्री राम को दे द मुदित ॥८॥ 


जो काकपक्ष घरे तथा हैं सत्पराक्रम शूर जो। 
aY दिव्य मेरे तेजसे सब विघ्न से रह दूर जो ॥ ६ ॥ 


सब राक्षसों के नाश में होंगे समर्थ सदेव ही। 
दूंगा उन्हें दिनि” Seyler हक नहीं ।। १०।। 


&\ 
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जिससे सु-तीनों लोक में हो जाएंगे विख्यात भा 
उनके समक्ष न टिक सकेंगे वे निशाचरराज भी ॥११॥ 
ग्रौ' राम को तज अन्य उनको मार सकता है नहा । 
मदमत्त वे पापी युगल अब काल के वश है सही ॥ ६% il 


नप ! राम के सम्मुख न दोनों वीर रह सकत खड़े । 
इससे न पुत्र-स्नेह के नरराज । बंधन में पड़ ॥१३।। 
जानो मरा ही राक्षसों को मैं वचन देता अभी | 
सत्य पराक्रम राम का बल जानता हूँ में सभी evil 
ग्री) जानते गुरूवर वशिष्ठ तथा तपस्वी ये सभी 
जो चाहते नप ! धर्म औ' संसार में स्थिर कोति भी ।।१५॥ 
तो राम को नरराज ! मुझको श्राप श्रव दे दीजिये । 
निज मंत्रियों से भी तथा सम्मति प्रभो ! ले लीजिये een 
यदि गुरु वशिष्ठादिक कहें तो आप दे दें राम को | 
grata से जो हैं रहित अब al परम प्रिय आपको ।।१७॥ 
केवल दिवस दस के लिए राजीव लोचन राम को 
रघुवंशभूषण ! दें मुझे मख हेतु उन बल-धाम को ech 
जिससे न राजन, ! यज्ञ का जाए समय मेरा निकल 
ऐसा कर अब शीघ्र ही ओ शोक से मत हों विकल igen 
इस भाँति कह कर भूप से मुनिवर तदा चुप हो गए 
सुन वचन विश्वामित्र के तब शोक वश नप हो गए ॥२०॥ 
मूछित हुए दशरथ नृपति यों विपुल शोकाकुल हुए 
फिर चेत आने पर पन: उठ भय विषादाकूल हुए ॥२१॥ 
a कर मुनिवर के श्रप्रिय ये, हृदय विदारक वचन अशेष | 
हाकर दुखी प्हिफुकनिजभनभेछाकासमाकेतर्वगर पड़े नरेश ॥ २२। 
* 


>> 
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छ काल में नरनाथ जब निज शोक-मूर्छा सं जगे | 


तब भूष विश्वामित्र से इस भाँति से कहने लगे || १॥। 
मम ऊन षोडश वर्ष के राजीव लोचन राम | 

उन राक्षसों से ये न कर सकते मुने ! संग्राम हैं ॥ २॥ 
अक्षौहिणी ये सैन्य मम जिसका प्रभो | हूँ नाथ में । 
चल साथ जिसके मैं लड़ंगा राक्षसों के साथ HN ३ 


sga विद्या में कशल सब भृत्य मेरे वीर थे। 
रणयोग्य AAT से, Ad: मत रामको ले जाइए ।। ४॥। 
रौ! मैं स्वयं ले धनुष कर में घ्राण के रहते हुए । 

रण में aga राक्षसों से कष्ट सब सहते हुए॥ ५ ॥ 
निर्विघ्न जिससे श्रापका हो जायगा व्रत पूणे ये। 
जब मैं चलंगा मनि ! स्वयं मत रामको ले जाइए ॥ ६ 


८ 


U 


f 


हैं राम बाल, ग्रबोध, रिपु की शक्ति से ग्रनजान हें | 
वे ग्रस्त बल से भी रहित रण का न उनको ज्ञान ७॥। 


वह राक्षसों की कुट रण को नीति से परिचित नहीं | 

तज राम को पल भी aaa रह मुने ! जीवित नहीं || ८ ॥ 
इस हेतु मुनि-शादूल हे ! मत राम कोले जाइये । 

यदि राम का ही साथ जाना आपको मुनि चाहिये ॥ 

चतुरंगिणी निज सन्य ले मैं भी चलुंगा साथ तब | 

है वर्ष पए. हला Satya yar sega कुलिश | अव ।। १०॥। 


mMm 


[ ee 
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नि! राम को ले जाए मत 
। प्रीति है मुझको बहुत ॥।१ १।। 


प्रति कष्ट से मैंने अत: मु 
रौं gai में राम से 


धर्म प्रधान ह, मत राम काल जाइय | 


ee ॥॥१२॥ 


बतलाइये 
क्या राक्षसों की शक्ति, किसके पुत्र यह तलाइ 
न रक्षक हैं तथा 


क्या नाम, क्या ग्राकार उनके का 


किस भाँति उन ग्रति कपट योद्धा राक्षसा का सवथा ॥१३॥। 


| 
मैं, राम ग्रथवा सन्य मम प्रतिरोध कर सकते ग्रह! 
भगवन ! मके सब बात ये विस्तार से पहल कहो ॥ १४॥ 
न दृष्ट at बलमत्त, रण में राक्षसा के सामन | 
किस भाँति sgen, कहा सुत ये वचन मुनिराज न N १५।। 
पौलस्त्य कूल उत्पन्न रावण ताम राक्षस sre =a 
विधि-वर मिला, त्रैलोक्य को देता महा जो कष्ट | ।।१६॥ 
ग्रतिशय बली, सुपराक्रमी, बहु राक्षसो के साथ वह | 
सुनते महा बलवान रावण दुष्ट राक्षसनाथ वह LON 
विश्रवा का GA और कुबेर का भाई सगा। 
यद्यपि स्वंय तो यज्ञ में वह विघ्न करता है ग्रा ॥ १८॥। 
पाकर इशारा किन्तु उसका दो दनुज बलवान ग्रति 
मारीच ग्रौर gag मख में विघ्न हैं करते कुमति ॥१९॥ 


सुन ये वचन मुनि के कहा उनसे तदा नरनाथ ने 
रण में ठहर सकता न मैं उन राक्षसों के सामने ।।२०॥ 


इससे कर मुनिवर दया मुझ पर तथा मम पुत्र पर । 
हैं श्राप मेरे देवता औ' सवविधि से पुज्यवर ।।२९१॥ 


जब दव, दसत Proa एक्ला छन्ना धव भी । 
सकते न उसके ठहर सम्मुख फिर मनुज कसे कभी । ।२२॥ 
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वह युद्ध में बलशालियों की शक्ति कर लेता हरण | 
उससे व उसकी सैन्य से मुनि ! कर सकूंगा मैं न रण ॥२३॥ 
निज सैन्य या मुनि श्रेष्ठ हे ! ATT सुतों के साथ तो। 
कैसे कहो फिर देव सम, श्रनभिज्ञ रण से नाथ जो ।।२४॥ 


ò 


निज बाल सुत को युद्ध हित मैं आपको दे दूं Fe | 
जब काल सम वे पुत्र दोनों सुन्द ग्रौ' उप सुन्द के ॥२५।) 
मारीच और सुबाहु ही सब भाँति शिक्षित श्रौ वली । 
हैं यज्ञ बाधक तो न दूंगा पुत्र को अपने कभी ॥२६॥ 
जो एक ही होता, सुहुद्गण साथ करता युद्ध तव | 
पर बंधु युत मुझको करं कृपया क्षमा ही नाथ! श्रव UII 
सुन कर ये नरपति दशरथ की असम्बद्ध बातें सारी | 
विश्वामित्र महामुनिवर को क्रोध हुआ तब श्रति भारी॥ 
और घृताहुति के पड़ने से भ्रति प्रज्वलित मखाग्नि समान। 
ऋषिवर की क्रोधाग्नि हो उठी तब सहसा उद्दीप्त महान्‌ ॥२८॥ 
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डक्कीसरवो सग 
ज q का तदा | 
न स्नेह-पूर्ण प्रलाप यह नररा दशरथ कात 
होकर कुपित ACA से agi 
पहले प्रतिज्ञा कर उसे तुम तोड़ना WI We 


रघुवंशियों को ग्रुत न यह 


जो चाहते राजन्‌ ! यहाँ, P 
ग्रपती प्रतिज्ञा से मुकर, सह वत 


मतिमान विश्वामित्र ने जब क्रोध पूर्वक यो कहा । 


में लौट जाता हूँ ग्रभी | 


पृथ्वी लगी यह्‌ काँपने भयभीत देव हुए महा ।। 


सम्पूर्ण इस संसार को संत्रस्त तव यों जान कर | 
बोले नपति से धीर, सुब्रत गुरु वशिष्ठ महषिबर | 
इक्ष्वाकु कुल में जन्म ले, साक्षात्‌ दूजे धर्म 
धृतिमान्‌ सुव्रत ! श्रापकों शोभित नहीं यह कम 
धर्मात्मा के रूप में तिहुँ लोक में विख्यात हैं। 
इससे निबाहें धर्म निज क्यों व्यर्थ लेते पाप हैं। 


करके प्रतिज्ञा जो प्रथम फिर पूण करता है न वह । 


सब .पुण्य उसके नष्ट होते, राम को दे दं श्रतः। 


जानें न जानें अस्त्र ये कौशिक सुरक्षित राम का | 


सकते विगाड न कुछ ग्रसुर ज्यों अ्रग्नि-रक्षित हो सुधा ॥ 


ये c हैं ? ऐ ऊँ 
धम ही साक्षात्‌ हैं, औ' श्रेष्ठ वीर प्रसिद्ध हैँ । 


मुनिराज ने तब यों कहा ॥ 
विपरीत कुल-मर्याद के ll 


git रहो सुखी ॥ 


l 


\ 


| 


x 


AN 


Si 


© 


॥। 


संसार में BAe. Ha varala. È ।। १०।। 
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सारे चराचर विश्व में विविधास्त्र ज्ञाता हैं यहो । 
जिनको न कोई जानता हैं और' जानेगा नहीं eeu 
हो देव, ऋषि, ग्रथवा ग्रसुर राक्षस तथा गन्धव हो । 
किन्नर, महोरग, यक्ष श्रादिक जानते इनको नहीं ॥१२॥ 
जब राज्य करते थे प्रथम मुनिराज विश्वामित्र ये। 
सु-क्ृशाइव के धामिक सुतों ने अस्त्र सव इनको दिये ॥१३॥ 
थे सत प्रजापति की सुता के वे कृशाइवक पुत्र भी | 
वलवान्‌, तेजस्वी, जयी बहुरूप धारी थे सभी ॥१४॥ 
थीं दक्ष की दो सुन्दरी कन्या जया सुप्रभा तथा 
जिनसे परम भास्वर हुआ शत श्रस्त्र-शस्त्र समूह था AI 
इनमें जया के थे हुए उत्पन्न पुत्र पचास तब | 

हेतु भ्रसुरों के बली थे कामरूप समर्थ सव ॥१६॥ 
sy सुप्रभा ने भी किए स-पचास सृत उत्पन्न थे | 
संहार नामक जो महा ggg बल सम्पन्न थे ।।१७।। 


उन सवं ग्रस्त्रों को कुशिक-सुत जानते हैं सवथा | 

ये भी स्वयं बहु ग्रस्त्र शस्त्रों के विधायक हैं तथा ।।१८।। | 

ग्रतएव हे राघव ! महात्मा इन मुनीश्वर से कहीं | 

कोई विषय भी भूत और भविष्य का ग्रविदित नहीं ।।१९॥ 

ऐसे महा तेजोमयी बलवान विश्वामित्र F | 

संग भेजने में राम को किचिद्‌ न नप ! संशय करें ॥२०॥ 

यद्यपि स्वंय'भी ये उन्हें हे भूप.! सकते मार हैं । 

तव पुत्र के कल्याण हित आए स्वयं तव TRI 
सुन कर मुनि के बचन नृपति का हषित ग्रति हो उठा हिया। : 
और समर्थन रहम Sya fA LATCH, किया ।॥॥२२॥॥ 
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हमारे प्रमुख प्रकाशन 
हरिशतक : श्री भतृहरि विरचित नीति, शगार एवं वैराग्य तीतों 
शतकों का खड़ी बोली में सरल एवं सरस काव्यात्मक हिन्दी रूपान्तर ।. 
मूल्य सजिल्द : ५.०० 


नूतन रामकथा : संस्कृत की वाल्मीकि एवं हिन्दी की तुलसीकृत रामा- 

प्रण तथा भारत की ग्रन्य प्रादेशिक भापाग्रों में लिखी राम कथाग्रों के 
आधार पर सरस एवं नूतन श्रौपन्यासिक शैली में राम-कथा सचित्र । 

मूल्य ्रजिल्द : ५.०० afara : ६.०० 


अद्भुत्‌ गुरु और महान्‌ शिष्प्र : भारत की दो महान्‌ आध्यात्मिक 
विभूति स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानन्द की सरस एवं 
रोचक दाली में जीवन-भाँकी । मूल्य सजिल्द : ४.०० 


ग्रास्तिक नेहरू : ईश्वर और धर्म के सन्दर्भ में श्री जवाहरलाल नेहरू 
के सम्बन्ध में एबं श्री लालबहादुर शास्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा faza- 
शांति आदि विषयों पर कविताएँ । मूल्य सजिल्द : ३. ५० 
वाल्मीकि रामायण : ग्रादि महाकाव्य बाल्मीकि रामायण के आरम्भ 
के इक्कीस सर्गो का हिन्दी पद्यानुवाद । मूल्य : २.०० 


श्रीमद्‌ भगवद्गीता : सम्पूर्ण गीता का सरल हिन्दी पद्यानुवाद रामायण 
राधेश्याम की तर्ज में सरलता श्रौर रोचकता की दृष्टि से यह अनुवाद अत्य 
कई पद्मानुवादों से सुन्दर है | मूल्य : २.०० 

समय की पुकार : ग्रामीण जीवन से सम्बिन्धत एक रोचक एवं समस्या 
प्रधान नाटक जो दो बार ग्राकाशवाणी, दिल्ली से प्रसारित हो चुका है । 


क मूल्य : ०.७५ 
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गीता-ज्ञान : गीता के प्राधार पर गीता का सारांश सरल हिन्दी qa 
में! मूल्य सजिल्द : १.०० 
इनके प्रतिरिक्त महाकवि कालिदास के रघुवंश, कुमारसंभव एवं ऋतु- 
संहार तथा श्रीमद्भागवतान्तर्गत रासपंचाध्यायी के काव्यात्मक हिन्दी रूपान्तर 
प्रकाशनाघीन हैं | 


आनन्द प्रकाशन, १३/३५, शक्ति नगर, दिल्ली-७ 
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